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निज भाषा aag, aag w 
We, yag सब लोग) ४ 


ate सकल विषयन चि 
निज भाषा उपयोग ॥ 


AIT पाठक 
agp. 


संपादक--प्रधान मंत्री 
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o -भ्रिमरगोत-<ज्ञे०. भीपुत्र do श्रीधर पाठक ... ni ET 

२--छुदामा सस्मिलन--ले२ श्रीयुत्‌ देवी प्रसादजी प्रीतम रः 

३-हिंदी-साहित्य-सस्मेलन का तेरहवां अश्रिवेशन | 

: पहिला दिन ण a we २६ 

= ४--स्वागताध्यक्ष का वक्तव्य Ses “०. ie 

| -पए-सभ्ापति का अभिभाषण. / ७  & 

) ६--दूसरे दिन का कार्यक्रम a “a 
. ` ७--तीसरे दिन का कार्यक्रम दे | (की 
८-श्रीमङ्गला प्रसाद पारितोषिक = St 
Pe .. &--तेरहव वषं की-स्थायो समिति के पदाधिकारी ४१ _ 
~` १०-साहित्यावलोकन--लेऽ श्रीयुत्‌ “धाइित्यानन्द” oy 

2 tt aeeq हिंदी साहित्य-सस्मेलन की स्वागत- $ 

` ` कारिणी समिति का सङ्गठन + ४३ 

१२--उवण ss ¢ E gg 


_ सम्मंलन द्वारा प्रकाशत उत्तमोत्तम पुस्तक ' 


. १—भूषण ग्रन्थावली, टिप्पणी सहित «eal 
O २८हिल्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास :.. मूल्य I) 
Sana का इतिहास, प्रथम.खणड ... मूल्य १॥) 
(Sand का इतिहास, द्वितीय खण्ड ... सूर 
५- शिवा वावनी, टिप्पणी सहित 
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* सम्मेलन-पत्रिका 

२३ - 

A हिन्दा-साहित्य-सम्मलन 

२८ की - 

३४ ग्व ~ 

मुख-पात्रका 

३६ 2 

भाग १०] चैच, वैशाख संवत्‌ १६८० [अङ्क =, & 

४ Mo se “~, MN mine A 

या 
A 
भ्रमर-गात ४ 

" ४३ 
` ४२ NE अ 
E भ्रमर ! तुम बन वन भ्रमण करो ` 
क सकल सुरम्य सुख स्थलियों में रुचि-युत रमण करो ` 
प ॥”) (२) i 
alz) विटप विटप पर प्रचुर प्रम को परिचय दे विचरो 
प १॥, पुष्कल, पुष्ट, पुष्प-म'चु पी पी पथ-श्रस-खेद हरौ 
य i) 
प्र 2) (३) 
ae कुंज कुंज में जाय प्रेम की मंजुल गुंज भरो 


प्रेम-पुंज-संजनित मंजु श्री तरु तरु प्रति वितरौ | 
(४) ; 

ag मंजरियों के saa पर चंचल पगं न at 

ga पंखड़ियाँ के पंजर-प्रति, प्रणमन मत बिससै . 
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(५) 
DAA, श्र-तंत्र, लता Yea में उन्नत हो न अड़ो 
Baa, gaa, खुसन-ततिया की रति में अति न पड़ 
(६) | 
विहरो--निज-परता-बिवाद्‌ को विपदा से न डरी 
गुज गुंज में AGU, मंजु, रच नारायण उचरौ 
भ्रमर | तुम वन बन श्रमण करो 


श्री पद्चकोट, । कलर ace 
२१-४-१&२३ | ERE 


गण = 


सुदामा-सस्मिलन 


[ लेखक--श्री० देवीप्रसादजी प्रीतम? ] 


पद्‌ 

किल मिल खिल रही अधिरात | 9 

सरस सुन्दर सरद जासिनि, चन्द्र लुर लुर जात | बज्ने 

१ निरखि ससि फूली कुमुदिनी, मल्लिका सुखकयात I 
j उमंग उर रसरासि जल सम, दस्पती हरषात। । जल 
/ चन्द्र ब्रत कीन्हें अकिचन, सिथिल तन क्रसगात Il | = 
glaa जद्यपि मुद्रित मन झुक पलक नहि झपकात | गार 

निरखि निसिपति प्रानपति सो कहत प्रिय इक बात ॥ 

चत्द्रकुल-भूषन रमापति, दुख हरन विख्यात । नेत 

डुरित afte दमन मानत आपसों का नात ॥ | कुरू 

खुनि सुदामा स्वांस लीन्ही, बिरह हिय aca | ' शोः 

समुझि प्रिय को गूढ़ बानी सुमिर पद जलजात ॥ | मै 

शरक को गमन कीन्हो, तजि भुवन उठि प्रात | ` श्री 

उच्छ ara ate ‘saw लै चले सौगात ॥ | जी 

: ह ` ` (क्रमशः) । मा 
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अंक ८; & | हिन्दी-सा हित्य सम्मेलन [ ea 


अखिल भारतवर्षीय | 


| हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन - 


| तेरहवाँ अधिवेशन * ks 
—— HDC 


~ 


पहला दिन 


खिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहिंत्य-संम्मेलन के तेरहवं 
अधिवेशन के मनोनीत सभापति श्रीपुरुषोत्तमदासजी 
टण्डन अपनी साहित्यज्ञ-मण्डली सहित, ३० माचे 
को प्रातःकाल ४ बजे, कानपुर पहुँच । आपको. श्री ० 
पंडित गोरीकान्तजी मालवीय न अपने मकान पर 
ठहराया | अन्य सद्स्य और प्रतिनिधि लाठी सुहाल 


| में श्रीचस्पाराम लच्मणदास की धर्मशाला में ठहराये गये थे | एक 


ag स्वागत-कारिणी के अध्यक्ष श्री० पडित सहावीरप्रसादजी Raat 
आपको लेने के लिये आये । सारे नगर म धूम धाम से आपका 
जलूस निकाला गया । लगभग ढाई बजे फूल बाग के पंडाल मे 
सभापतिजी का शुभागमन हुआ | डार पर कुछ महिलाओं ने मधुर 
गान से आपका स्वागत किया | 

पंडाल बड़ा ही सुन्दर बनाया गया था | उसमें जहां तहां राष्ट्रीय 


- नेताओं के चित्र सुशोभित हो रहे थे। यदि इन चित्रों के साथ ही 


कुछ साहित्य-सेवियो के भी चित्र सजा दिये जाते, तो पडाल का 
शोभा gat हो जाती | यह कमी बहुत कुछ खटकती थौ । पंडाल 
में साहित्य-सेविया ओर देश-हितेषियों का खासा जमाव था। 
श्री Go गोविन्द नारायणजी मिश्र, श्री ato श्यामसुन्द्रदास- 
जी, श्री पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुवेदी, श्री do कृप्णकान्तजी 
मालवीय, श्री पं० हृदयनाथजी Eas, श्री प० गिरिधर शर्मा 


नजी;७ भरी * wo कष्णबिद्वारोजी 


A 
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मिश्र, श्रोरामदासजी गोड, श्री do रामजीलांलजी शर्मा, श्री 
qo हरिहर शमा, श्री qo माखनलालजी चतुवदी, श्री प० बनारसी 
दासजी चतुवंदी, श्रोभाई कोतवालजी, श्रीभाई भवानी दयाल 
ज़ी, श्री वियोगी हरिजी, श्रो प० बदरीनाथजी भट्ट आदि सज्जनो ' 
क नाम उल्लेखनीय हे | । 
मङ्गलाचरण ओर 'बंदेसातरम? गीत से सम्मेलन का श्री गणेश | 
किया गया | तद्नंतर स्थानीय कान्यकुव्ज स्कूल के बालकों ने मधुर 
स्वर से श्री विकसित रचित निम्नलिखित गीत गाकर आगत | 
जना का स्वागत किया-- | 
स्वागत । 
बन्धुगण ! स्वागत सादर आज, | 
सफल हुआ श्रम सफल हुआ यह आयोजन यह साज | | 
अठिलाता फिरता समीर हे सुख से चारा ओर | 
गगन भानु दीपक लेकर यह निरख रहा शुभ काज । ओज 
बन्धु | बिछे हे नेन-पाँवड़े, इन पर घर पद-पद्म | 
सम्मलन-मण्डप के भीतर जाओ समुद विराज । | 
_ और करो निर्धारित मिल जुल वे उपाय वे यल 
, -जिनसे 'विकसित! हो हिन्दी का हिन्द-राष्ट्र में राज ॥ | 
कन उद्बाधन 
उठा, अब्र कुछ न विलम्व करो 
जनना का सवा करने में विधना से न डरो | | 
जिसके शब्द सीखकर तुमने बाल-च रित्र किये | 
१ जा तुम पर उत्सग, उसी पर तुम भी जियो मरो | | 
हिन्दी क्या है ? जो न जानते उनको दो वतला gigei 
गुण गोरव गरिमा की गाथा सम्मुख खोल धरो | 
` भिन्न भिन्न प्रान्तो के वासी खुल कर मिल न सके, .. 
i% ` हिन्दी फेला करके उनमें बाधा विपद दरो । 
पर हो श्रभाव सब दूर कहीं भी विकसित' अटि न रहे, - 
अ तुन मन घन से ज़ुदक्र हिन्दी का भएडार भरो | 


HEG 


i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०. ag ८, & | ama [२६६ 
al हिन्दी 
E भण्डार जो हमारा Tal भरा न होता, 
नो] कवि सूर जो न होता तुलसी हुआ न होता | 
| गोरख कबीर नानक Tag वचन-लता मे 
7 | जो योग ज्ञान अनहद्‌ FAT फला न होता । र 


पुर agar, मराठा, गुजरात चासियां म 
| [गीत गान हिन्दी जारी रहा न होता। 
जो बालना समभना लिखना सुगम न हाता, 
हिन्दी सुभाषियां का जो दल बड़ा न हाता | 
तो आज राष्ट्र-भापा का प्रश्‍न छेड विकसित? . 
"हिन्दी स्वदेश में हो? हमने कहा न हाता ॥ 
तत्पश्चात्‌ राष्ट्रीय gals श्रीसनहाँजी न निम्नलिखित. श्रपनी 
। । ओजस्वनी और भावपूणं कविता पढ़कर सुनायी 
| स्वागत 
ar सम्मेलन 2 सरस सुधा में सराबार है 
उमड़ रहा, आनन्द-सिन्छु को सी हिलोर हे | 
॥ | चहक उठा है चित्त चकित सा यह चकोर है 
| जिधर उदिति मुख चन्द्र, उधर हो लगा डार ह | a 
| > यशश्चन्द्रिका आप की दूर दूर का चाद्ना। 
Pact का आगमन कानपूर की चांदनी ll 


| ot ty j 

| | अच्तय वट-संकहप, मातृ-भाषा उन्नति का j i 
aad म-गंग मै मिलन सूर-नन्दिनी सुमति atl - : | 
| सरस्वती का हे प्रवाह अप्रतिहत गति का; <a 
agaa माधव निकट समय सुन्दर ऋतुपति का।; == i 

| पुद्यभूमि का पुण्य फल मिला Ast ही आ गया | i 2 
| 


| 
> | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मानो त्रह्मावत्त म तीथराज, हाँ AMIS : 1 d 
ई ee ८ श्री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ ] | सम्मेलंन-पत्रिका [ भाग og BR 


जन्मभूमि के लाल, दगा के तारे आये; 

हम को हे यह गर्व कि “आप हमारे आये” | 

Rata में निरत हिन्द के प्यारे आये; 

लड़ा रहे हैं जान कि, ata किनारे आये | 
कणंधार हैं देश के पेय-धर्म-आवास =| 
टण्डन मण्डन महो के श्रोपुरुषोत्तम दास E II 

<A 

करता पंखा पवन मन्द भोके आते है 

करते आद्र विटप वृत्द झुक झक जाते हें | 

छिड़क रहे मकरन्द बुन्द, रस बरसाते हैं; 

अलि-कुल, कोकिल, कीर आपका यश गाते हैं | 
फूल बाग में खिल रहे छाई छटा mara है | 
स्वागत को श्रीमान्‌ के आया विमल वसन्त हे ॥ 

> चद 

आये विद्व रनद, gala महिमा से मरिडत; 

प्रतिभा-पूर्ण, प्रवीण, परम Gz, पूरे पण्डित | 

जिनमें अद्भुत शक्ति और है sia अ्रखरिडत, 

j कर सकत ह काल दरड को भी जा agza | 


j is = हर cour 
p वीन विदुर के द्वार पर योगीश्वर को देखते । 
कमा उन्ह हम, कभी हे श्रपने घर का. देखते” ॥ 
A, | 


हात भूषण आज भव्य भूषण भर देते, 

चिन्तामणि चिन्तना-शक्ति को फिर पर देते i 

AZU स मतिराम रसा रसमय कर देते; 

होते ललित, प्रताप, पूणु, प्रतिभा-वर' देते । | 
अब तो काँटे ही रहे कहाँ रहे वे फूल हैं। 


रस-सिद्धों को जगह पर तुकड़ dey त्रिशूल हैं॥ 
ue 
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च 


aaria हैं श्राप आपका यह स्वभाव है 
निज सेवक पर सदा आपका दया भाव हे | 
सेवा कुछ बन पड़े हमें यह बडा चाव हे 
बचना का दारिद्र्य मधुरता का अभाव È I 
भाव भरे हें और हम कहते भी, थकते नहीं। 
पर agafà है कहां, तुतला भी सकते नहीं ॥ 
o% 
पारिजात है आप, मनोरथ हम पायेंगे; 
पाकर खुयश-खुगन्ध HJT मन मँडरायंगे। 
शुन शुन करते हुए आप के गुण MIÑ: 
बार बार हम हृदय-पुष्प सम्मुख लायेगे । 
माना हो सेमल-सुमन, सरसी का सा रस न हो। 
भक्ति-भाव की सेर है नहीं, अगर कुछ रख न हो ॥ 
ae 
कर सकते हैं पद्म प्रभाकर की क्या सेवा; 
देते हैं क्या मोर Aaa को मेवा। 
देती कितना सलिल महासागर को रवा 
करते ही है पार महज्जन जन का खेवा | 


हो शवरी के बेर ये द्विज के चावल चार etl 
| सूखे नीरस भाव भगवन्‌ | अङ्गोकार हो ॥ 
he ae Z. द 
हि हिन्दी का साहित्य हमारा जीवन-धन 21 
... भव के भ्रम में भ्रमित जीव को यह उपवन हू ॥ | 
सींब “रहे हैं आप प्रेमजल मानस मनहे। _, 
दिन पर दिन लहलहा रहा यह हरा चमनहे॥ | 
खिली न हो जिसमें कली श्रब ऐसी डाली नहीं। | 
हुरी भरी हैं क्यारियां कोई भी खाली |नहीं ॥ , 


ये 
ये 


बेब EE ye सई] 


X a 
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बढ़े उच्च साहित्य यही पुरुषोत्तम वर द्‌। 
करुणाकर हो कृपा कोर करुणा-कर ITZ | | 
नयना की निधि मिले सुधा-सर मानस कर दे | » 
भाषा का भाणडार भाव-रला से भर sl 
प्यारी हिन्दी हिन्द के हरे हृदय का हार हो। 
नगर नगर में नागरी लिपि का प्रवल्ल प्रचार हो ॥ 
A à 
ऐसी जागे ज्योति जगमगा उठे भारती । 
चन्द्र सूर फिर उठ उतार मात-आरतो। 
“विश्‍व-वन्दिता सकल विश्‍व को तू सँवारती | 
पर, भारत पर gaa तू प्राण वारती | र 
निज वर पुत्र को वही माता फिर सम्मान 2 | [es 
खोल सक मुहँ विश्‍व मै ऐसा जीचन-दान दे” ॥ 
‘es ‘ 
आय प्रेमी परम राष्ट्र भाषा के आयें, f 
as 


मिले गले से गले हाथ से हाथ मिलाये। 
हिन्दी सेवा कर पदा पर वलि बलि जायें; 
जीते जीवन-समर अमर पद नर वर पायें ॥ 
बीड़ा लेकर बढ़ चले कह कह AMATA 
उठे प्रतिध्वनि गगन से -रह रह वन्देमातरम्‌॥ | 
& fh. ee 
कविता-पाठ के अनन्तर हिल्दी-संसार के सुपरिचित महा. , 


रथो Raada पंडित-प्रवर श्रीमान्‌ महावीरप्रसादजी द्विवेदी देर 
ने, स्वागताध्यक्ष के पद से, अपना वक्तव्य पढ़ना आरंभ किया। | के 
आपने श्रपने वक्तव्य के आदि का कुछ अंश स्वयं पढ़ा और श्रस्व- ie 
खताके कारण शेषांश श्रीयुत्‌ नवीनजी से पढ़वाया | श्रन्त का कुळ हा 
भाग आपने ही गद्गद्‌ कंठ से पढ़ कर सुनाया | | 
भ्रीड्विवेदीजी का बहुमूल्य वक्तव्य नीचे उद्धृत किया जाता है-” को 


= i 
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amarag पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी 


क का 


बक्तव्य 
तहिव्यमज्ययं घाम सारस्वतमुपास्महे | 
यंत्मसादात्पलीयन्ते मोद्वान्धतमसश्छटाः ॥ १॥ 
करवदर सद्शमखिले भुवनतलं यत्प्रसादतः FAT: | 
पश्यन्ति सृच्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी ॥ २॥ 
A = 
AVIA TH 


“प्यारे भाइयो, 
a 


नपुर-नगर के-निवासियां ने आपका स्वागत करने 
के लिए a4 योजना की है । मुझे आज्ञा दी गई 
हैँ कि में आपका स्वागत करू। अतएव में 
आपका स्वागत करता हुँ; हृदय से स्वागत करता | 
हूं; बड़े हषे, AS आदर खोर बड़े प्रेम स स्वागत 
करता हँ-- \ 


स्वागतं वो महाभागाः स्वारात वाऽस्तु सजना 
` ` earned वो बुधः श्रेष्ठा; स्वागतं वः पुनः पुनः ॥ 
अनेक कष्ट और अनेक असुविधाय सहन करके 'आपने अपने 
दशन से हमे लोगों को जो कृतार्थ किया है उसके लिए हम, कानपुर 
के नागरिके, आपके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। हमारे प्रणयानुरोध की रक्षा 
केलिए, आपने यहाँ TIRA की TL HT की हे तदर्थं हम. आपको 
हार्दिक धन्यवाद देते है | & 151 ‘ft 
में ही क्या इस श्रेतोबधेक काम के लिए चुना गया, इसका 
कारणं मैं क्या FAH | बताना चाहे तो वही महाशय बता सकते 
२ 
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हैं जिन्होंने इस निमित्त मेरी नियुक्ति की है। जो इस नगर का कुछे 
निवासी नहीं; रहने के लिए जिसके अ्रधिकार में निज्ञ की एक फूस नःह 
की कुटिया तक नहीं; बाहन के नाम से जिसके पास अपने दो शक्ति और 
हीन, निबल और कश पैरों के सिषा और कुछ भी नहीं--घद आपका कत्त 
स्वागत करके आपको आराम से कैसे रख सकता है? आपका गये 
आतिथ्य करने और आपको आराम से रखने को लौकिक सामग्री हारि 
यद्यपि मेरी पहुच के बाहर है, तथापि मेरे पास पक वस्तु खड 
की कमी नहीं । चह है आपके seca के लिए स्थान । भगवान्‌ इष्टः 
मधुसूदन का हृदय इतना विशाल है कि युगान्त में समस्त लोक, पच 
विस्तार सहित, उसमें समा जाते हैं | परन्तु जब तपोघन नारदजी घळ 
उनको दर्शन देने आये तब भगवान्‌ के उस उतने विशाल हृदय मे. लग 
भी, झुतिवर के आगमन से उत्पन्न, आनन्द न समा सका; वह छुलक सर 
कर बाहर बह निकला-- ७  ' रवर 


युगान्तकालप्रतिसंदतात्मनो जञगन्ति यस्यां सविकाशमासत 4 
सनी 'ममुस्तत्र न केट मद्विपस्‍्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः 


SY, faze कीजिए: श्रापको ठहरामे के लिए मैंने अपने अपः 
इद्यस्थल को भगवान्‌ के हृदय से भो अधिक विशाल बना लिया में ड 
हैं। आप वहां सुन्न से रह सकते हैं। मेरे जिस हृदय में आपके, हूँ। 
सम्बन्ध का मेरा भक्ति-भाब, अपनी समस्त सेना साथ लिए हुए, मै: 
भुद्दता से डेरा डाले पड़ा है gat जगह की कमी नहीं । वहाँ तो. बेच 
AUTH ठहराने केः लिए सब तरह की तैयारी बहुत पहले ही से दोव 
दो चुकी है.। : | ag 

se ४ १ " E: 

ER एक व्यक्तिगत निवेदन 'करने के लिए आपकी आज्ञा चाहता | i 
i% हिन्दी का यह तेरहवां साहित्य-सम्मेलन हे | इसके पहले एक 

को छोड़ कर att किसी सम्मेलन में अभाग्यवश में नहीं 'उप- | = 

स्थिति हो सका । अस्वस्थता के सिवा इसका और कोई कारण तही । | 
मैं. दूर को यावा. नहीं कर स कता, थोर बाहर बहुत कम रह'सकता हुँ । 

परन्तु मेरे उतने में आया है कि कुछ लोगों न मेरी खनुपस्थितिका ˆ 


m 
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फूस Vela का कारण है मेरा इईप्या द्वेष, मेरा मद और मत्सर, मेरा गर्व 
शक्ति और पाखण्ड | अतएव में चाहता था कि सम्मेलन के प्रधान काय्यः 
पका कर्त्ता मुझे कोई ऐसा काम देते जिससे मुझपर गुप्त रीति से किये 
पका गये इन निर्मूल दोषारोपण का आपही आप परिहार हो जाता | मेरी 
मग्री हार्दिक इच्छा थी कि सम्मेलन में सम्मिलित होने क लिए समागत 
बस्तु सज्जना की सेवा का काम मुझे दिया जाता । तो में आपको अपना 
वान्‌, इष्टदेव समझ कर पादप्रक्तालन से आरम्भ करक श्राप की प्रोडशो 
रोक, पचार पूजा करता। पेसा करने से मेरा पूवनिद्दिएट द।पारोपज्ञात 
दजी धब्बा भी चुल जाता, सम्मेत्नन के विषय में मेरे भावा का भी पता 
TH लग जाता और साथ ही इस ATHY अशक्त शरीर सें पुण्य का 
लक सम्पादन भी कुछ हो जाता | परन्तु इस पवित्र काम से में बञ्चित 
` ' शक्खा गया और age के वशीभूत होने खे इस वञ्चना को 
भी मैंने अपने सौभाग्य का सूचक ही समझा | तथापि मन मेरा 
फिर भी नहीं मानता | श्रतएव में आपकी मानसिक अचना करता 
Co हूं; आप भी कृपा करके उसे उसी भाव से aay कीजिए । आसन 
qa अपना तो आपके लिए मैंने पहले ही छोड़ दिया है। स्वागत भी 
गया. में आपका कर चुका । आनन्द्वाष्पां से में अब आपके पैर श्रोता 
पके El मेरी इन उक्तिया में प्रयुक्त वणी में यदि कुछ भी माधुय हो तो 
m, मैं उसोको मधुपर्क मान कर आपको अर्पण करता छुँ । बिनौत 
तो. FAA ही को फूल समझ कर आप पर चढ़ाता By और नघ्रशिरस्क 
से. धोकर प्रार्थना करता हुं-- Fg He BET 
1७ दन्द भवन्तं WTA प्रसीद it 
| ७ आपके आतिथ्य और आपके स्वागत के लिए जो -प्रवन्ध,किया" 
| गया हे वह, में जानता g, अनेक अंशो में च्रुरिपूणे हे. ॥ उसमे बहुत 
| तरह st न्यूनताय हैं । पर उन घुटियो और न्यूनतां का (कारण 
p कत्तेव्य की अवहेलना नहीं । उनका कारण कुछ तो अखामथ्य, कुछ 
| अवान्तर बातें और कुछ अनुभव की कमी है.। परन्तु ,त्रुटिया और 
| -ज्यूनताओःके होने. पर at, मैं आपको. घिश्वास विलाता g कि 
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आपके विषय. में कानपुर-नगर के निवासियों के हृदयो में हार्दिक झर 
N ~ nn A Ds A i 

भक्तिभाव ओर प्रेम की कमी नहीं, श्रद्धा ओर समादर की कमी हआ 

र > A A -_ ~ > i S 

नहीं, सेवा ओर शुश्रूषेषणा की कमा नहीं । आशा है, आप हमारे के पि 

आन्तरिक्त भावा से अडुप्राणित होकर हमारी त्रुटियों पर ध्यान न परग 

देंगे, क्यों कि-- न लगा 

i भक्त्यैज तुप्पन्ति महानुभावाः “मिल 

आपके आतिथ्य. के लिए किया गया प्रबन्ध यदि आप को कुद् "ऊ 

भी सन्ताषजनक और कुछ भी guia का हो तो उसका श्रेय सति 

९ ०७ ES ण > परी ` i 
स्वागत-समिति के कार्यकर्त्ता, सम्मेलन के खहायको और स्वय. 


- सेवकों को है। रहीं gai और न्यूनताये, सो उनका एकमात्र नीय 


उत्तरदाता, अतएव सब से बड़ा अपराधी, में हु । उसके लिए जो वह : 
द्रड आप मुझे देना चाहे, निःसङ्गोच. दें क्योंकि अपनी असमर्थता इस : 
को जान कर भी मैंने इस कार्यभार को अपने ऊपर ले लिया है| में य 
आर जान बूझकर अपराध करनेवाला रों की अपेक्षा दरड का तीस 


अधिक अधिकारी होता है। ' हिन्द 
: we व atl 
T | परल 

२--कानपुर की स्थिति ; । ताप 


जिस नगर में आप पश्चारे हैं वह अभी कलत काड बि arti 


बह बम्बई और कलकत्ते की बराबरी कर सकता है, न लाहोर और ae 
a नी न भागलपुर आर जबलपुर poe 
वि SYG इसका अस्तित्व तक न था l १८०१. 
इसवी में जब इस्ट इंडिया कम्पनी ने sig के नवाब वज़ीर से सेव 
5 ज़िले पाये तब उसने यहा पर एक मिलिटरी पोस्ट ( Military RI | 
I o) कायम किया--उसने इस जगह को अपनी छावनी बनाया ats 
ओर कुछ Ria यहा रख दी । तब से इसका नाम कम्पू पडा ae 
AN वहा कालान्तर में कानपुर' हो गया । इस नगर के आसपास ॥ 
जो मौज़े थे अथवा हैं उनमें सीसामऊ सव से अधिक पुराना है TT 
॥ 


q 


| 


1 
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asic अब तक बना हुआ है | आठ सौ वर्षे से मी अधिक समय 
कमी हुआ, कानपुर के आसपास का भू-भाग कन्नोज के राजा जयचन्द्र 
मारे के पितामह गोविन्द्चन्द्र के अधिकार में था। बह कोटि नाम के 
न न परगने या तग्रब्लुके के अन्तगेत था | इसका पता एक दानपत्र से 
'लगा है, जो कुछ समय पूर्व, इसी ज़िले के छत्रपुर नामक TA में, 
` मिला था । उस में लिखा है कि ससईमऊ ( अर्थात्‌ वतमान सीसा- 
मऊ ) गांव को गोविन्द्चन्द्रदेव ने साइल शम्मा नाम के एक 
Sa ब्राह्मण को, विक्रम संवत्‌ ११७७ में, दे डाला था | 
य. तब से इस प्रान्त में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसका विश्‍वस- 
मात्र नीय ऐतिहासिक वर्णन मेरे देखने में नहीं आया | जा कुछ ज्ञात है 
- जो वह इतना ही कि जव से अगरेज़ी छावनी यहां कायम हुई तभी से 
शता इस नगर की नींव पड़ी | नया होने पर भी व्यापार और व्यवसाय 
है! मं यद्यपि इस नगर ने बडी उन्नति की हे तथापि आज a कोई 
का तीस पैंतीस वर्ष पूर्व, यहां दो चार मडुष्याँ को छोड़ कर और कोई 
हिन्दी भाषा और हिन्दी-साहित्य का नाम तक शायद न जानता 
ai इस भाषा और इस भाषा के साहित्य के बीजवपन का श्रेय 
| परलोकवासी पण्डित प्रतापनरायण मिश्र को है । उन्हीं के पुण्यप्र- 
ताप से आज कानपुर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हिन्दी- 
` साहित्य को अभिवृद्धि के साधनों पर विचार करने के लिए आपने, 
हर | मुडिया-लिपि के इस gaa डुग में, पधारने की कृपा की है | 
पोर  * 
पुर यहां पर हिन्दी-लाहित्य का बीजवपन हुए यद्यपि थोड़ा ही 
ot समय हुआ तथापि AGATA AGT आर साहिस्य-सेविया की कृपा 
से से वह अंकुरित होकर शीघ्र ही पल्लवित होने के लक्षण दिखा रहा 
ary RI जिसकी रक्षा का भार मनुष्यरूप मे गणेश ओर शिव, क्ष्ण 
था. और कौशिक, राम और रमा, तथा नारायण आदि अपने ऊपर ल, 
डा और फूलों के उद्गमन की आशा से जिसका सिञ्चन और भी कितने 
स ही देवोपंम सज्जन HET करे, उस के किसी समय फूलने, 
है. फलने में क्या सम्देद ! खेद इतना ही है कि. जिस पुरुष-रत्ञ:ते 


\ 
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अपनी साधना के बल से हिन्दी-साहित्य की प्राणप्रतिष्ठा इस नगा कन 
में की थी वह सोभाग्यशालो साहित्यसेवी इस समय यहां उपस्थित सव 
नहीं । भगवान्‌ उसका कल्याण करे ! È? 


इस नगर के आधुनिक होने पर भी, यहां दिन्दी-साहित्य के उन 


उन्नति % साधना की कमी नहीं। आशा है, आप की हितचिन्तनी रूप 


और आपके परामर्श से उनकी संख्या और भी बढ़ जायगी शौ! हिन्द 


. हिन्दी-साहित्य की थ्रीबृद्धि के लिए नये नये उपाया की योजना हौ कित 


जायगी | जो लोग यहां अपने वहीखाते का खारा काम सुड्यि fe 
लिपि में करते हे उन में भी कितने ही उदारहृद्य सज्जन हिन्दी से 
प्रेम रखते हैं और उसके साहित्य की समुन्नति के लिए बहुत कुछ 

दृत्त-चित्त रहते हैं । हिन्दी के कवियों का, समय समय पर, ज 
पारितोषिक दिये जाते हैँ श्रोर सस्ते मूल्य पर जो अच्छी अच्छी 
पुस्तक निकाली जः रही हैँ वह भी इन्हो के कृपाकटाक्ष का फल है 
अतएव कई प्रकार को त्रुटियां हाने पर भी, इस नये नगर Aah 
एसा अनक बात हैँ जो यह आशा दिलाती है कि आपके sean 
दान अर सदनुष्टान से साहित्य-सेवा का बहुत कुछ काम यहां म 
हा सकता Gl यहाँ सब बात ध्यान में रख कर, उच्च FIAR 
को प्रेरणा स, श्राप यहां पर आदरपूवक आमन्त्रित किये गये हैं| 
भगवता, वाग्देवी उन आकांत्ताओं को फलबती करे | | 


यदि. 
महाः 
पर 

३ 

भाषा 

मातृ, 

विचः 


1७: o ३मातृभाषा की महत्ता Pipe 
जिस निमित्त यह अनुष्ठान किया गया है और आज तेरह ata ५ 
ख बराबर हाता श्रा रहा है उसकी महत्ता बताने की विशेष Hs को a 
श्यकता नहीं । क्योंकि मेरी. ata amet उसका ज्ञान afat निया 
हॅ) इसलिए में दो ही चार. विशेष विशेष बातो पर आप से कुर्व नहीं 


_ निवेदन करूंगा। | :.. | केस 


सभ्य और शिक्षित संसार मे. आज AR, MARAA sak 


ara को कितना ओर किसे प्रकार संचय दुआ है ओर बह सं W ३३ 


A 
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नग किन किन माघः आओ और किन किन ग्रंथमालाओं में निबद्ध हुआ है 
खिद्‌ इसका विवेचन करने की शक्ति मुझ में नहीं | हिन्दो की माता कौन 
है ? मातामही कोन है ? प्रमातामही कौन है ? किख समय उसका 
य दूँ उद्भव हुआ ? कैसे कैसे विकास होते हुए उसे उसका आधुनिक 
न्त रू. मिला ? इस सव के विवेचन का भौ सामथ्प्र मुझ में नहों । 
हिन्दी के कौन कवि, लेखक या उन्नायक कब हुए ? उन्होने उसकी 
ata कितनी सेवा या उन्नति की? कब कोन ग्रन्थ उन्हाने लिखे ? उन 
डिंय से दिंन्दी साहित्य को कितना लाभ पहुंचा ? इसके निरूपण की भी 
१ ह योग्यता मुझ में नहीं। शर, इन सब बातों की चर्चा करने. को 
gq आवश्यकता भो में नहीं aama | क्योंकि इस विषय की बहुत 
कुछ चर्चा सम्मेलन के भूतपूर्व अ्रधिवेशनों में हो चुकी है । अब भी 
। यदि. इसकी आवश्यकता होगो तो इस अधिवेशन के ग्रधिष्ठाता 
है महाशय इस विषय मे आपको अपना :महत्वपूणे वक्तव्य सुनावहींगे 
= और यह भी बतावंगें कि राष्ट्र से राष्ट्रभाषा का कया सम्वन्ध है | 
।. में तो केवल इतना हो कहना चाहता हूं कि मनुष्य की RIT- 
आभाष उतनी ही महत्ता रखतों है जितनो कि उसको माता र 
ता मातृभूमि रखतो है । पक माता जन्म देती है; दूसरी खेलने-कूदने 
विचरण करने थोर सांसारिक जीवननिर्वाह के लिए स्थान देती है; 
ओर तीसरी मनोविच।रो और मनोगत भावो को TAT पर प्रकट 
करने की शक्ति देकर मनुष्य-जोचन को सुखमय बनाती है। क्या 
ऐसी मातृभाषा का हम पर कुछ भी आण नहीं? कया ऐसी 
मातृभाषा की विपन्नावस्था देखकर जानकार जनों की आंखो 
ade आंसू नहीं टपकते ? क्या ऐसी मातृभाषा से अधिकांश लोगों 
बको परांसुख होते और उसका परित्याग - करते देख मातृभाषाभिमा- 
ma नियो का हृदय चिदीणे नहीं होता? जो अपनी भाषा का आदर 
कु नहीं करता, जो अपनी भाषा से प्रेम नहीं करता, जो अपनी आषा 
'के साहित्य की पुष्टि नहीं करता, बह अपनी मातृभूमि को कदापि 
ad उभति नहीं कर सकता | उसके.स्वरॉज्य का TAY, a देशोद्धार 
चका संकएप; उसको agate कडाई बहुत कैब निःसार हैं । 
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उसकी प्रतिज्ञाय अर उसके प्रचारण MT ्रास्फालन बहत हत 
थोड़ा श्रथ रखते हँ । मांतृभापा की उन्नति करके एकता, जातीयत जात 
श्रोर राष्ट्रीयता के भावों को जव तक आप भोपड़ियो तक में रहने 
वाले भारतवासियां के हृदया A ATA न कर ठगे तवतक श्राप 
राजनेतिक मनोऽमिलाष पूरे तोर पर कदापि सफल होने के नहीं 
क्या इस पृथ्वी की पीठ पर एक भी देश ऐसा हे जहाँ शासन सर्व 
न्धी स्वराज्य तो हे, पर मातृसापासम्वस्थो स्वराज्य नहीं ? वि्जि हौ 
देशों पर विजेता क्यों अपनी भाषा का भार लादते हैं थ्रास्रिय 
के जिन प्रान्तों पर इटली का अधिकार हो गया है वहाँ छल, बह 
और कौशल से Fat इटालियन भाषा ठंसी जा रही है ? जर्मन 
क्या अपने दलित देशा या ग्रान्तो में अपनी ही भाषा का प्रभुर 
स्थापित करने का प्रचण्ड प्रयल कर चुका है ? क्यो अभी उस! 
उस दिन जमन अफसर आर कम्मचारिया को य आशा दा थ 
कि रूर-पान्त में, फ्रांसवाला के कहने से, खबरदार, आपनी aT 
छोड़ कर फ्रांस की भाषा का कदापि ब्यवहार न करना? मुहर 
है जो शब्द निकालना जमन भाषा ही के निकालना | इसका एक AG 
कारण स्वराज्य ओर स्वभाषा का घना सम्बन्ध है। यदि भाष 
-गई तो अपनी जातीयता और अपनी सत्ता भी ग ही समभिए fy a 
बिना अपनी भाषा की नीव ee किये स्वराज्य की नीच नहीं दृढ़ हैं 

५ (सक्ता।जा लोग इस तत्व को समभते हैं वे मर मिटने त घसा 
अपनी भाषा नहीं छोड़ते | दक्षिणी अफरिका में, अपने अस्तित्वनाई स्वर 
का अवसर आ जाने पर भी, बोरा ने अपनी भाषा को अ्रपने से के z 
अलग न किया; हज़ार TAA करने पर भी उन्होंने वहां विदेश घि 
“भाषा क पर नहीं जमने दिये । जिनमें राष्ट्रीयता का भाव जाग प्रारि 
.है, जो जातीयता के महत्व को समभते हैं, जो एकता के जादू को हमें | 
जानते हैं वे प्राण रहते कभी अपनी भाषा का त्याग नहीं करते कता 
कभी उसके पोषण और परिवर्धन के काम से पीछे नहीं É | 
कभी दूसरों की भाषा को अपनी भाषा नहीं बनाते | जिन्दा देश 
में यही होता है । मुदा और पराधीन देशों की वात में नहीं कहता 
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तह उन अभागे देशों में तो ठीक इसका विपरीत ही दृश्य देखा 
यत जाता È | ७ : 
रहने पा एक PRE 
a ४--मातजाषा के स्वराज्य की आवश्यकता 

aq ईंस समय इस देश म॑ स्वराज्य प्राप्ति के लिए ada चेष्टा हो 


रही हे | जिधर देखिए उधर ही स्वराज्य, स्वराज्य का ATAT- 
soy नाद सुनाई दे रहा.हे | भारत के वतमान प्रभुं ने भी थोड़ा थोडा 
| करके स्वराज्य दे डालन की प्रतिज्ञा न सहो, घोषणा तो ज़रूर ही 
५, कर डालो हैं । अब कल्पना कीजिए कि यदि इसी साल भारत के . 
। शासनकर्ता यहां से चलदें ओर कहदे कि लो अ्रपना स्वराज्य, हम जाते 
¦ हैं; तो ऐसा वसर उपस्थिति होने पर, बताइए, नवीन शासन में 
५५ कितनी कठिनाइयां उपस्थित हो जायँगी । क्योंकि, भाषा के स्वा- 
| राज्य की प्राप्ति का कुछ भो उपाय अब तक नहीं किया गया । और 
, विना इस स्वराज्य के शासनव्यवस्था का चिध्रान कभी सुचारु 
/ रूप से नही चल सकता । बिना भाषा के स्वराज्य के क्या पद 
पद्‌ पर agaa न उपस्थित होगी? क्या उस समय भी 
। अगरज़ी ही भाषा को तूती बोलेगी ? कितने परिताप की बात है 
, कि इस इतनी महत्वपूर्ण बात की श्रोर आज तक बहुत ही कम 
ढ़ ह लोगों का ध्यान गया है। क्या इस धरातल पर कोई भी देश 
। ऐसा हैँ जहां शासन-सम्बन्धी स्वराज्य तो है, पर भाषा सम्बन्धी 
' स्वराज्य नहीं ? स्वराज्य पाकर भी क्या काई देश विदेश की भाषा 
र के द्वारा'शासनकार्य का सम्पादन कर सकता है ? भाइयो, स्वराज्य 
दशा प्राप्ति को चेष्टा के साथ ही साथ हमें मातृभाषा के साराज्य की 
गत प्राप्ति के लिए भी सचेत होना चाहिए | स्वराज्य पाने के लिए तो 
का हमें किसी हद तक परसुखापेक्षण और परावलस्बन की शी आवश्य- 
रते. कता हे, पर भाषा के स्वराज्य के लिए नहीं | उसकी थापना तो 
‘| सवथा हमारे ही हाथ मे हैं मानसिक स्वराज्य .मातभाषा ही.के 
' आधार पर प्राप्त हो सकता हे ओर विना इस आधार के, शासन विष- 
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यक स्वराज्य मिल जाने पर भी, वह सफलता पूर्वक नहीं Canfas: 
हो सकता | जातीय जीवन को एक सूत्र में बांधने के लिए भी सबसे +पर 
श्रेष्ठ उपाय मातृभाषा का स्वराज्य ही है। उससे स्वधम्म की भी और 
रक्षा हो सकती है, ऐक्य की भी वृद्धि हो सकती हे और परम्परा: कोई 
गत ज्ञान की उपलब्धि भी, थोड़े ही श्रम से, हो सकती है। यदि aq 
हमें अपने धर्म-कर्म, सदाचार, इतिहास, वेद, शास्त्र, पुराण, विज्ञान, कर 
समाजनीति, राजनीति अआदि सभी विषया का ज्ञान अपनी ही मान 
भाषा के द्वारा होने लगे, अन्य भाषाओं का मुंह न ताकना पड़े, तो देते 


समभना चाहिए कि हमें स्वभाषा का स्वराज्य प्राप्त हो गया || 
भगवान्‌ करे, श्राप इस अधिवेशन में ऐसा शङ्क फेक जिसकी तुमुल: 


ध्वनि सुनकर MAHAI जन जाग पड़ और स्वभाषा के स्वः 


Usa की प्राप्ति के साधन प्रस्तुत करने में तन, मन से लग जांय ! | 


२--एक व्यापक भाषा की आवश्यकता | 

जिस तरह अपनी भाषा के स्वराज्य की आवश्यकता हे उसी 
तरह अपने देश में एक प्रधान भाषा के सार्वत्रिक प्रचार की भी. 
आवश्यकता है | भारत देश नहीं, महादेश हे। उसके भिन्न भिन्न 
प्रान्त की भाषाय भी भिन्न भिन्न हैं । उसके प्रान्त, प्रान्त नहीं | उनमें 
से कितने ही याराप के छोटे छोटे देशों से भी बहुत बड़े हैं । भारत 
की कुछ प्रान्तीय भाषाओं में थोड़ा' बहुत पारस्परिक मेल अवश्य, 
है, पर कुछ में बिलकुल नहीं । ये भाषायें चिरकाल से अपनी अपनी. 
भिन्नता स्थापित किये हुए ही चली आ रही हैं | इन सभी ने अपने 
अपने साहित्य को जुदा जुदा स्रष्टि की है । इन भाषाओं के अन्तः 
स्तल तक मे इनके प्रान्तवासियों को जातीयता प्रविष्ट हो गई है! 
अतएव इनका परित्याग न तो सम्भव है और न श्रेयस्कर ही है। 
ये सब बनी रहे, इनकी समुन्नति होती जाय ; इनके साहित्य की. 
श्रीसम्पन्नता बढ़ती जाय-देश को कल्याण इसी में है। परन्तु साथ 
ही एक ऐसी भी भाषा की आवश्यकता है, और बहुत बड़ी ma 
श्यकता हे, जिसकी सहायता से सभी प्रान्तो के वासी अपने विचार 
i | 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे त 


मार 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गि lose ८, & | स्वांगताध्येक्षे कां वक्तं [ ३०५ 


Nase प्रान्तवासियो पर प्रकट कर सके | सारे देश की विचार-पर- 
सबसे {परा को एकही धारा में बहाने--परस्पर एक दुसरे क सुख-दुःखा 
फे भी और इच्छा-श्राकांक्षाओं को व्यक्त करने--के लिए इसके सिवा और | 
म्परा- कोई साधन ही नहीं । खारे देश को एक सूत्र मे बांधने, पेक्य की 
। यदि स्थापना करने ओर जातीयता का भाव जागत रखने की सब से बढ़ 
ज्ञान, कर शक्ति भाषा ही की एकता में हे। इली से दुरदर्शी और महा- 
नी ही मान्य महात्मा गांधी हिन्दी को व्यापक भाषा वनाने पर इतना ज्ञोर 
डे, तो देते हैं | क्योंकि इस देश में यदि कोई भाषा सावेदेशिक हो सकती 
गया | है तो वह हिन्दी ही है | इस बात को अब प्रायः सभी विज्ञ जनों ने 
jga: मान लिया है,। अतएव इस विषय में वाद-विवाद या बहस के लिए 
) स्वः अब जगह नहीं | इसने तो अव गृहीत सिद्धान्त का स्वरूप धारण 
य! | कर लिया È | जिन प्रान्तो की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं उनमे भी अब 
हिन्दी के स्कूल ओर क्वासँ खुल रही हैं ; सैकडा, हज़ारों शिक्षित 
पुरुष ओर कहीं कहीं स्त्रियां भी हिन्दी सीख रही हें। इसका बहुत 
उसी. कुछ श्रेय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनत को भी है | 
tat एक ओर दृष्टि से भी भारत में एक व्यापक भाषा की आवश्य- 
भिन्न कता है और उस दृष्टि से, बिना एक ऐसी भाषा के. देश का काम 
उनमे ही किसी तरह नहीं चल सकता । वह दृष्टि राजनेतिक--अथवा 
पारत हिन्दी के किसी किसी वेय्याकरण की सम्मति में राजनीतिक--है | 
वश्य स्वराज्य प्राप्ति के विषय में, ऊपर एक जगह, एक कल्पना की जा 
[पनी चुकी है । अब आप, एक क्षण के लिए, एक और भी वैली ही कल्प 
अपने ना कर लीजिए | मान लीजिए कि ्रापको स्वराज्य मिल गया, या 
प्रन्त दे दिया गया, या आप ही ने ले लिया; और इस देश में प्रजासत्ता- 
2) त्मक या प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था हो गई | ऐसा हान 
èl पर--भारतीय संयुक्तराज्यां की स्थापना हा च॒कन पर-आपने 
की प्रान्त प्रान्त में प्रतिनिधि-सत्तात्मक काँसिलो की योजना कर दी 
वाथ, और शासन का प्रबन्ध भी आपने श्रलग अलग कर दिया । फिर 
. सारे देश के शासन की एकसूत्रता के सम्पादनाथ आपने एक बड 
नर, कौंसिल या कार्यनिवाहक सभा और मन्त्रिमंडल की सृष्टि करक, 
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उसमें हर प्रान्त के थोड़े थोड़े प्रतिनिधियों का समावेश किया आप 
इस दशा में प्रान्तीय कोंसिलो और मन्त्रिमणडलो का कार्य-निर्वाशऔर 
तो प्रान्तिक भाषाओं के द्वारा हो सकेगा | पर, आप ही वताइएसव 
बड़े कॉसिल ऑर मन्त्रिमण्डल का काम किस भापा में होगा न फ 
अगरज़ी भाषा का ता नाम ही न लीजिए; उस दशा में उस भाषा 
का प्रयाग तो सर्वथा ही असम्भव होगा । क्योंकि प्रान्तिक प्रजा Ray 
एसे अनेक प्रतिनिधि वहाँ पहुँच सकंगे जो अपनो भाषा छोड़ करयह : 
अन्य भाषा न समझ सकते होंगे और न बोल सकते होगे। सकेर 
अब मान लोजिए कि अकस्मात्‌ कोई बड़े ही महत्त्व का और 
बड़ा हा आवश्यक कॉम आ गया और महामन्त्रियो को सारे देश 
के प्रतिनिधियों की सम्मति की अपेक्षा हुई। इस निमित्त बडी सभा 
या कोलिल का एक विशेष अधिवेशन किया गया | sad महामाल के भ 
या सभापति Farag, मन्त्रिपवर मङ्गलमूत्ति, ऐडमिरल चैनर्जी पर : 
फाटड माशल RIENG, कमांडर-इन-चीफ बूटासिंह, . tages aq 
जनरल विक्रमादित्य, शिक्षा-सचिव नासिरी, परराप्ट-सखिय a. sas 
aed रानडे और कानूनी मन्त्री देसाई आदि के साथ साहि 
न भिन्न पान्तों के थि मन्त्रणा करने बैठे । फेर 
उपस्थित होने पर, oh MR क B 
आइयर न समभेगे और आइयर हक हा PE हे नेतिः 
ताकते बरुवा रह जायंगे और व eet | ee U 
वक्तव्य सुनकर भी देसाई aS या a SKURE | चेटर्जी का है तो 
व्य सुनकर चैटर्जी i See Se मोस र सार SOS 
ह किक i एसा दशा में प्रत्येक भाषा के ज्ञाता जुदा जुदा सभ्य 
डुभ न स भा क्या आपका काम चल सकेगा? ऐसे जाति 


कि त उस T aS | 
तन gutta आप रकखेंगे ? हर TGA या हर वात का Ag- पड़े, 


Us किसी एक थापा में यदि आप करान ANT तो घण्टौ का काम किंवा 
Bi 3 भा खतम न होगा | तव तक यदि मन्त्रणा किसी छिड़नेवाल है उः 
मदिर य शायद शत्रु की गोला-बारी और बम-वर्षा और 
SER pices ooo CU! अतय इस पकार सालि 
आडम्बर एक दिन भी न चल सकेगा । परन्तु यदि जाते 

॥ 
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केया छाप किसी एक ऐसी भाषा को सीख लगे जिसे सब जानते हाँ 
“Aste ऐसे मोका पर उसी में ATA विचार व्यक्त करगे तो आपका 
।इएसव काम चरकी वजाते हो जायगा और विश्टहलता. पास 
गा ta फटकेगी | की: 
भाषा अतणव सारे देश म॑ एक प्रधान भाषा का प्रचार आब भी 
ज्ञा केग्रत्यन्त आवश्यक हे ओर आग भी अत्यन्त आवश्यक होगा; BIT 
उ करयह भाषा हिन्दी के सिवा अर कोई नहीं हो सकती | यह बात अब 
सर्वसम्मत और TART सी हो चुकी है | a 
ओर व्क ही. 
देश *<--साहित्य को महत्ता 
सभा, ज्ञान-राशि के सञ्चित कोश ही का नाम साहित्य है । सव. तरह 
पाल्य के भावों को प्रगट करने की योग्यता रखनेवाली और निर्दोष होने 
र्जी, पर भी, यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो FE, 
[टंट रूपवती भिखारिनो की तरह, कदापि आदरणीय नदीं . हो सकती | 
गाय उसकी शोभा, उसको श्रीसम्पन्नता, उसकी HARTAT उसक्‌ 
नाथ साहित्य ही पर अबलम्बित रहती है । जाति-विशेष के TRUTH. 
WR. उसके उच्च-नीच भावो का, उसके घाम्मिक विचारों आर 
[त सामाजिक सङ्गठन का; उसके ऐतिहासिक घटनाचक्रा आर राज 
मह नेतिक स्थितियाँ का प्रतिबिम्ब देखने को यदि कहीं मिल सकता 
का है तो उसके ग्रन्थ-साहित्य ही मै मिल सकता है | सामाजिक. शक्ति, 


[दा सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य (है|. £ 
ऐसे जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसको न्यूतता आपको देख 
a पड़े, आप यह .निःसन्देह निश्चित सभभिए कि वह जाति असभ्य 
[म किया अपूर्णसभ्य है । जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती 
ले है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है | जातिया की 
था और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकतीं है तो उन 
का 'साहित्य-रूपी आईने ही मे मिल सकती है । इस आइने के सामने 


दि जाते ही हमें यह तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति कौ 


4 
| 
i 
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जीवनी शक्ति इस समय कितनी या केसी है और भूतकाल में कितनमावो 
शर केसी थी । श्राप भोजन करना बन्द कर दीजिए या कम कररहती 
दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जायगा और अचिरात्‌ नाशोन्मुख्योरप 
होने लगेगा। इसी तरह आप साहित्य के रखास्वादन से अपन्न कि 
अस्तिष्क को वञ्चित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धौस्वात 
किसी काम का न रह जायगा | बात यह है कि शरीर के जिस रप तित 
का जो काम है वह उससे यदि न लिया जाय तो उसकी वह कागको | 
करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती शारीर का amie 
भोजनीय पदार्थे है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्यं । अतएव यह्िऊँचा 
हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय ओर कालान्तर में निर्जीव ataia में 
कर डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवनं करना चाहिएसश्री 
We उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उस्पाद/श्रोर 
भी करते जाना चाहिए | पर, याद रखिए, विकृत भोजन से ज्ैरेश्रौर 
शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता हे उसी तरह विकृत साहित्य ini? 
मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है । मस्तिष्क PAAT 
बलवान ओर शक्तिसम्पन्न होना अच्छे ही साहित्य पर अवलस्विवसेवा 
दै । अतएव यह ata frata हे कि मस्तिष्क के यथेष्ट विकास कावह र 
एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है | यदि हमें जीवित रहना हे वह 2 
सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना हे तो हौँ 5 
श्रमपूवक, बड़े उत्साह से, सत्साहित्य का उत्पादन और प्राची भाषा 
साहित्य की रक्षा करनी चाहिए | और, यदि हम अपने मानसिवरूस : 
जीवन की हत्या करके अपनी वतेमान दयनीय दशा में पड़ा रहन समय 
ही अच्छा समभंते हो तो श्राज ही इस साहित्य-सम्मेलन के टिन 
आडम्बर का विसजन कर डालना चाहिए | जिन 
आंख उठाकर ज़रा और देशों तथा और जातियों की आर तौर 


र्‌ fa lens OE, BF ` साहि 
देखिए । आप gan कि साहित्य ने वहां की सामाजिक और i गति 


- ~ CN 0९ हु S नहीं त 
वहा समाज का दशा ! कुछ का कुछ कर दी हैं; शासन-प्रबन्ध 1 चाले. 
बड़े. बड़े डथल-पुथल कर डाल हं; यहां तक कि अनुदार धार्मि 


j 
| 
i 


। 


CC-0. In Public Domairí. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


itg =, & ] स्वागतांध्यक्ष का वक्तव्य [३०३ 


केतन॑भावों को भी जड़ से उखाड़ Hate | साहित्य में जो शक्ति छिपी 
| करहती है वह तोप, तलवार और बम के गोला में भी नहीं पाई जाती। 
न्मुख्योरप में हानिकारिणी धार्मिमक रूढ़ियों का उत्पाटन साहित्य ही 
ama किया है; जातीय स्वातन्त्र्य के बीज उसी ने बोये हैं; व्यक्तिगत 
धौस्वातन्त्रय के भावों को भी उसी ने पाला, पोसा और बढ़ाया है; 
afia देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है । पोप की प्रभुता 
कामको किसने कम किया है ? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन 
खाइओऔर उन्नयन किसने किया है ? पादाक्रान्त इटली का मस्तक किसने 
| यहिअँचा उठाया है ? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने । जिस साहि- 
tada में इतनी शक्ति है, जो साहित्य मुदौ को भी जिन्दा करनेवाली 
Raai औषधि का आकर है, जो साहित्य पतितो को उठानेवाला 
पादरश्जौर उत्थितो के मस्तक का उन्नत करनेवाला है उसके उत्पादन 
जैरशर संवर्धन को चेष्टा जो जाति नहीं करती वह ANNIR के 
य सेगर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है | 
gata समर्थ होकर भी जो मनुष्य इतने महच्वशाली साहित्य को 
म्वि।खेवा और अभिवृद्धि act करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता 
| काबह समाजद्रोही है, वह देशद्रोही हे, वह जानिद्रोह्दी है, किंबहुना 
श्रीह आत्मद्रोही और आत्महन्ता भी है | 
हा. कभी कभी कोई सम्बाद भाषा अपने ऐेश्वय्य के बल पर दूसरी 
चौभापाओऔ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, जैसा कि जमनी, 
सिक रूस ओर इटली आदि देशो की भाषाओं पर फ्रच भाषा ने बहुत 
हनां समय तक कर लिया था | स्वयं AREA भाषा भी फू च ओर 
| acta भाषाओं के दबाव से नहीं बच सकी | कभी कभी यह दशा 
राजनैतिक प्रभुत्व के कारण भी उपस्थित हो जाती है और विजित 
वो देशं की भाषाओं को जेता जाति को भाषा दबा लेती हे । तब उनके 
जञ साहित्य का उत्पादन यदि बन्द नहीं हो जाता तो उसकी वृद्धि की 
न 2 गति मन्द ज़रूर पड़ जाती हे । पर यह श्रस्वाभाविक aaa सदा 
3 a बना रहता | इस प्रकार की दबी या श्रघःपतित भाषाये बोलने- 


at जब होश में ते हैं तब वे इस अनेसर्गिक श्राच्छादन को दूर 


i 
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arf 


फक देते हैं। जमनी, रूस, इटली और स्वयं इंगलेंड चिरकाल त 
फ्रच ओर लैटिन भाषाओं के मायाजाल में KS थे । पर, वह. i 
समय हुआ, उस जाल को उन्होंने तोड़ डाला | अब वे अपनी | 
भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं ; कमी भूल कर भी विदेश 
भाषाओ मे ग्रन्थ-रचना करने का विचार तक नहीं करते | बात या 

है कि अपनी भाषा का साहित्य ही स्वजाति और स्वदेश की saf दै 
का साधक है । विदेशी भाषा का चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त कर लेने ah 
SHA महत्वपूर्ण ग्रन्य-रचना करने पर भी विशेष सफलता नह 
प्राप्त हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहंच सकता 
अपनी मां को नि:सहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़ क a 
ज्ञा मनुष्य दूसरे की मां की सेवा-शुश्रूषा मै रत होता है उस ग्धा 
को HALA का क्या प्रायश्चित होना चाहिए, इसका निण्य का... 
मजु, याज्ञवल्क्य या आपस्तम्ब ही कर सकता हे | 

. मेरा यह मतलव कदापि नहीं कि विदेशी भाषायें सीखनी ही! 
चाहिए | नहीं ; आवश्यकता अनुकूलता, अवसर और श्रवकाः 
हान्न पर हमे एक नहीं, अनेक भाषाय सीखकर ज्ञानाजन करन 
चाहिए ; 89 किसो भो भाषा से न करना चाहिए ; ज्ञान कहीं संगोरः 
मिलता हो उसे ग्रहण ही कर लेना चाहिए | परन्तु अपनी ही aM जार 
ओर उसीके साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए; क्योकि अपना का 
अपने देश का, अपनी जाति का उपकार आर कल्याण अपनी हिद 
भाषा क साहित्य की उन्नति से हो सकता हें । ज्ञान, विज्ञान, धर्म नत 
ओर राजनीति की भाषा सदैव लोकभाषा ही होनी चाहिए 
अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना 
सुभी.इष्रियो से, हमारा परम धर्म्म हे | 


र 
शका 
का 
ओर 


|: 
जनु र “काल 
९०४ 1905 ईतिद्वास की महत्ता | जाने 


, > न्साहित्य की एक शाखा नाम है इतिहास । यह शाखा बड़े है जारि 
महत्व: की है । इसका महत्व स्वतन्त्रता ओर स्वराज्य के महत्व (0 
रम नहीं । स्वतन्त्रता चाहे. चली जाय, पर इतिहास न जात प्रेरण 


| 
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a 
7 चाहिए | उसकी रक्षा जी-जान से करनी चाहिए | क्योंकि इतिः 


डु हास के रक्षित रहने से खोई हुई स्वतन्त्रता फिर भी प्राप्त की जा 
री. सकती हे; पर उसके नष्ट हो जाने पर, यदि स्वतन्त्रता प्राप्त भी हो 
त सकती हे तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां भेलने पर ही प्राप्त हो सकती 
ना है । जो जातियां इतिहास में अपने पूर्वे-पुरुषौ के गौरव को रक्षित 
“a नहीं taal, जो उनके कारनामा को भूल जाती हैं, जो अपने भूत- 
ia ya बल ओर विक्रम को विस्सृत कर देती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं 
कता होर नहीं भी नष्ट होतीं तो परावलम्ब के पङ्क में पड़ी हुई नाना 
यातनाये सहा करती हैं | अतएव, भ आप कृपा करके किसी 
बि ऐसे मन्त्र के अजुष्टान की योजना कर दीजिए जिसके प्रभाव से 
को भ अपने व्यास ओर वाल्मीकि, कालिदास आर भारवि, यास्क 
आर पाणिनी, कण(द ओर गोतम, सायन ओर महीधर को न.भूले 
walt विक्रमादित्य, द्ग्विजयी agaga और महामनस्वी प्रताप 
का विस्मरण न होने देँ; राम और कृष्ण, भीष्म और द्रोण, भीम 
पको और अर्जन को सदा आदर की दृष्टि से देखें । प्राचीन साहित्य की 
Wea इतिहास-शाखा का महत्य बता कर आप हमारे पूर्वाजित 
द सगोरव को ज्ञानसागर में ga से बचा लीजिए । क्योकि जिस 
भाप जाति का इतिहास नष्ट नहीं eat और जिसमें अपने पुण्य-पुरुषा 
पपनाका आदर बना हुआ है वही अपनी मातृभूमि के अधःपात से 
ना ह॑विदीणेहृदय होकर, अनुकूल अधसर आने पर, फिर भी अपना 
धर्म नत मस्तक उन्नत कर सकती 
हिप | —— frm 
रता, ८--पुरातत्व विषयक साहित्य की आवश्यकता , . 
|" डुनिया में ऐसी कितनी ही जातियां विद्यमान हैं जिनका भूतः 
काल बहुत ही उज्ज्वल था, पर, जो सभ्यता की दोड़ में पीछे रह 
जाने से, अन्धकार के आवरण से आच्छादित हो गई हैं ।.पेसी 
3 ह जातियों को यदि इस बात का ज्ञान करा दिया जाय कि वे कौन हैं 
he उनके पूर्वपुरुष केसे थे तो उनके हृदय में फिर उठने की 
ALN का प्राडुभांव हो सकता है | परन्तु जो यही. नहीं जानता 


3 


a 
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कि उसका भी कोई समय था--वह भी कभी अपनी सत्ता रखत _ 
था--वह अपने पूर्वजों की कीर्ति का पुनरुद्धार करने की चेष्टा क्य ह 
करेगा | जिसकी दृष्टि मं जो चीझ कभी थी हो नहीं उसे पाने क॑ : 
तो इच्छा भी, बिना किसी प्रबल कारण के, उसके हृदय में उत्प 
ही न होगी | याँ तो अपने पूर्वजों के कीर्ति कलाप की रक्ता करन : 
सभी का धर्म्म है; पर गिरी हुई जातियों के लिए तो बह सर्वर 
अनिवाय्य ही हे | उन्हे तो उस कीर्ति-कल्लाप का सतत ही स्मरा 
करना चाहिए | पुरातन-वस्तुओ की प्राप्ति ओर रक्षा से ही इर 
प्रकार का स्मरण हो सकता है। इस रक्षा का साधन साहित्य 
इतिहास-नामक शाखा का ही एक अङ्ग है । उसका नाम È gias 
अथवा परातन वस्तुओं का ज्ञान, विवरण और विवेचन । किता 
va, कितने परिताप, कितनी लज्जा को बात है कि इतिहास । 
इस महत्वपूर्ण अङ्ग का (हिन्दी में प्रायः Baa ही अभाव है। इर 
00 अभाव ने हमारी बहुत बड़ी हानि की हे । उसने तो हमें अन्धा स॑ 
क. i बना दिया हे | हम अपने आपको सूल ला गये हैं; हमे अपने पूर्वज 
के बल ओर विक्रम, विज्ञता और विद्वत्ता, कलाकुशलता al या 
पौरुष आदि लोकोत्तर गुणी का विस्मरण सा. हो गया है । घटना 
' चक्र मे पड़ कर हम कुछ के कुछ हो गये हैं । हम हनीबाल ail सि 
खीपियो के णुण्गान करते हैं, हम सीज्ञर और सलादीन की प्रभुत सर 
के पद्य Gala हे, हम ज्ञरकसीज़ sie अलेग्जांडर की रि | हा: 
का कोतन करते हैं ! यहाँ तक कि हम गाल और Fez, नामी gu 
और सेक्सन लोगों की वंशाबलियाँ तक Testa सुना सकते हैं, भा 
पर, हाय | हम अपने चन्द्रगुप्त और अशोक के, हम अपने समुद्र 
ओर स्कन्दगुत्त के, हम अपने शातकर्णी और पुलकेशी के, हम अप उर 
हवे ऑर अमोधवष के इतिहास की मोटी मोटी बाते तक न दो 
जानते | जिसके चलाये हुए संवत्‌ का प्रयोग हम, प्रति दिन b चा 
हैं ओर जिसका उल्लेख हमें, धार्मिक कृत्य करते समय, संक 
तक मे करना पड़ता है वह हमारा शकारि विक्रमादित्य कब इश फः 
और इसने इस देश के लिए क्या क्या किया, यह तक दम ठी! a 
| 
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विदेशी वंशावलियां रटने वाले हमारे हज़ार नहीं, लाखों युवकों 
को यह भी मालूम नहीं कि इस कानपुर के आसपास का प्रान्त 
हज़ार पाँच सो वष पहले, किन किन नरेशा के शासन में रह चुका 


। है । मोखरी वंश के महोपो की भी सत्ता कभी यहां थी, यह बात 


तो उनमें से शायद दो ही चार ने सुनी हो तो सुनी eri फिर 
भला इनसे कोई यह आशा केसे कर सकता है कि ये शिशुनाग और 
आन्धभृत्य, चोल ओर पाण्ड्य, पाल आर परमार, हहय शोर 
चालुक्य-वंशों के इतिहास की कुछ भी विशेष बातें बता सकगे | 
अतएव, भाइयों, इस बड़ी ही लज्जाजनक site हानिकारिणी 


gfe को दूर करने के उपाय की कोई योजना कर दीजिए | पुरातत्व | 


की खोज करने, आज तक जितनी at हे उसका ज्ञान -सम्पादन 
करने ओर प्रस्तत सामग्नी के आधार पर हिन्दी मं इस विषय की 


, पुस्तकों का प्रणयन करने का आर सासथ्यवान सज्जना का भ्यान 


आङृष्ट कर दीजिए | जो संस्कृत ओर अँगरेज्ञी का ज्ञान रखते हे बे 
यदि चाहे तो इस काम का अच्छी तरह कर सकते है। आज तक 


| हज़ारों शिला-लेख और दान-पत्न प्राप्त हो चुके है; अनन्त प्राचीन 
| सिक्कों का संग्रह हो चका है; तुकिंस्तान के उजाड़ मरुस्थल तक में 


सस्कृत और प्राक्त भाषाओं के सैकड़ों TS हुए ग्रन्थों के ढेर के ढेर 
हाथ लग चुके हैं; मूर्तियों, मन्दिरा और स्तूपो के समूह के समूह 
पृथ्वी के पेट से बाहर निकाले जा चुके हे । उन सब के आधार पर 
भारत के पुरातन इतिहास के सूत्रपात की बड़ी ही आवश्यकता 21 
भारतीय पुरातत्व की जो यह इतनी सामग्री उपलब्ध हुई है 
उसके आविष्कार का श्रधिकांश श्रेय उन्हीं लोगा को है जिनके प्रायः 
दोष ही दोष हम लोग बहुधा देखा करते हैं। यदि सर विलयम जोन्स, 
arg बिलकिन्स, जेम्स frau, जनरल कनिहम, डाक्टर THAT 
वाल्टर इलियट, कोलब्रुक, राड, टासस, बाथ, टेलर, बजस ओर 
फर्णु सन आदि विद्वानो ने इख विषय की ओर ध्यान न दिया होता * 
तो भारत को प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री बहुत करके पूर्ववत्‌ हो 


~ 
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अन्धकार में पड़ी रह जाती और जितनी प्राप्त हुई है उसका wa 
अधिकांश नष्ट हो जाता | अतएव इन पाश्चात्य परिडतो ने हालेख 
पर जो यह इतना उपकार किया है तदर्थ हमे इनका हृदय से Tawi र 
होना चाहिए | यद्यपि पुरातत्व के उद्धार के निमित्त भारत के वत्तके स 
मान शासका ने एक महकमा ही अलग खोलरळ्या है ओर यर्याधारि 
अब अनेक भारतवासी भी इस ओर दत्तचित्त हे, पर इसकी नोग्यह : 
smaa gaas विलायती विद्वान्‌ ही है । अब भी gA 

तथा योरप के अन्य देशो के विद्वान्‌ ही इस विषय की खोज में अधिव 
मनोनिवेश कर रहे हैं, तथापि अनेक कारणों से उनके निणीत्रत्य 
सिद्धान्तों में बहुधा जुटियाँ रह जाती हैं। विलायत के केम्ब्रिज-विए ' 


बिद्यालय ने भारतीय इतिहास को ६ भागो में प्रकाशित करतहमे : 


आरम्भ किया हे। उसके जिस पहले भाग में भारत का पाचीनअपने 
इतिहास हे उसका मूल्य तां ३५) है, पर त्रुटियों की उसमें बडी: हँकी द 
भरमार हे ! कुछ ब॒टियां तो असह्य हें | उस दिन अँगरेज्ी के मासिक नुर 
पत्र, “माडन रि यू? में उसको एक खरडनात्मक आलोचना GAT 

कर हृद्य पर कड़ा चोट लगी | विदेशियों के लिखे हुए इतिहास मलेन | 
भूलो और भ्रमो का होना आश्चर्यजनक और अस्वाभाविक नहीं की उ 
उनको दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि हम लोग स्वयं हॉनर 
इस विषय का अध्ययन करके अपने इतिहास का आप ही निर्माणका र 
कर ओर जहाँ तक हो सके उसे अपनी ही भाषा के सांचे में sale 
बिना ऐसा किये न तो अपने साहित्य की अ्रभित्रद्धि होगी और नहीं 


अपना सच्चा इतिहास ही अस्तित्व में आवेगा | ति 
at समः 

` साहित्य की समद्धि के उपाय हि 
दिन 


देवनागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा का प्रचार बढ़ रहा है 

उनके गौरब का ज्ञान लोगों को धीरे धीरे होता जा रहा है । कांग्रेस" 
आदि बड़ी बड़ी राजनैतिक संस्थाओं में भी अव हिन्दी का , प्रवेश 

हा गया हं | विख्यात वक्ताओं तक को अब कभी कभी इच्छा-पूर्वका त 


[ता 
E 


कभी कभी निरुपाय होकर, कभी कभी हवा का रुख बदला दु हिन्द 


| 
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का भदेख कर अनिच्छा से भी उसका आश्रय लेना पड़ता है । नये नये 
ने हग्लेखको और प्रकाशंको की कृपा से उसके साहित्य की भी वृद्धि 
wat रही है | यह सब होने पर भी, और और भाषाओं के साहित्य 
See साथ अपने साहित्य की तुलना करन पर, यह समस्त आयोजन 
यर्चा्रारिधि की पूर्ति के लिए एक वारि विग्दुही के बराबर है । तथापि 
' नीद्यह इतनी भी बृद्धि कुछ तो सन्तोषजनक अवशयं ही हे-- 
rate zari मितापमपि fea मरो सरश्चेत ? , 
afa क्योकि राअपूताने के उत्तम वालुकामय मरुस्थल में एक. 
नणीत््त्यस्प भी जलाशय शुष्क कण्ठ खींचने का काम कुछ तो देता डी हे । 
fy परन्तु यदि हमें और भाषाओं की समकक्षता करना है--यदि 
करताहमे और देशों के सही, अपने ही देश के अन्य पान्तो 'के सामने 
एचीनअपने मस्तक को ऊंचा उठाना है--तो हमें अपनी भाषा के साहित्य 
पे. हीकी वृद्धि कपाटे से करना चाहिए | क्योकि अभी वह श्रत्यन्तःही . 
[सि्अचुन्नत-दशा में है | अतएव जब तक अनेक मातृभाषा-प्रेमी aay 
पजन इस ओर न झुकेगे तव तक दिन्दी साहित्य की उन्नति नाम 
a मलेने योग्य कदापि न होगी | क्योकि जब से जन समुदाय में ज्ञानांकुर 
नहीं का उदय हुआ तब से आज तक नाना भाषाओं के साहित्य में 
į हअनन्त ज्ञान राशि सञ्चित हो चुकी हे। इस दशा में उसी भाषा 
[णका साहित्य संद्र कहा जा सकता है जिसमें इस ज्ञान-राशि का 
हल सबसे अधिक सञ्चय हो | यह बात दस, बीस, पचास वर्षों म॑ भो 
र नहीं हो सकती | अतएव जब तक अनेकानेक लेखक चिरकालं 
तक इस काम में न लगे रहेंगे तब तक अपनी भाषा. का साहित्य 
समृद्ध न होगा | यो तो समृद्धि का यह काम सीमा-रहित है, बह 
कभी बन्द ही नहीं हो सकता | क्योकि ज्ञान की उन्नति दिन पर 
| हे।दिन हाती ही जाती है; नई नई बातें ज्ञात होती ही जाती हैं; नये 
ग्रेस नये शाखो, विज्ञानो, कलां ओर अविष्कारो का उद्भव होता हो 
वेश जाता है | अतएव उन सब को अपनी भाषा के साहित्यःकोष म 
qa Cha कर देने की आवश्यकता सदा ही बनी रहेगा) जब AH 


हुआ दिन-भाषा का अस्तित्व रहेगा तब तक इस शान-्सञ्जय के कांदे 
| 
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को जारी रखने की आवश्यकता भी रहेगी । ऐसा समय कदा 


आने ही का नहीं जब कोई यह कहने का साहस कर सके कि बैगा 
अब समस्त ज्ञान-कोष निशेःष हो गया इस कारण साहित्य-वृजिस 
का काम सतत जारी रखना पड़ेगा | इससे आप समझ जायँगे पलम्य 
काम कितना गौरव-पूर्ण, कितना agana और कितना बड़ा है BIC? 
साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके आकलन से aga 
बढ़े, बुद्धि को तीब्रता प्राप्त हो, हृदय में एक प्रकार की aa 
शक्ति की धारा वहने लगे, मनोवेग परिष्कृत हो जांच, और तमय 
गौरव की उद्भावना होकर वह पराकाष्टा को पहुँच जाय । Hage 
मात्र के लिए प्रस्तुत किये गये साहित्य से भी चरित्रगठन [जातो 
हानि न पहुँचनी चाहिए । आलस्य, अनुद्योग, विलासिता का उुस्रतप 
बोधन जिस साहित्य से नहीं होता उसी से मनुष्य में पौरुष ae 
मनुष्यत्व आता है । रसवती, ओजस्विनी, परिमार्जित और तु शा 
हुई भाषा में लिखे गये अन्थ ही अच्छे साहित्य के भूषण समीर 
जाते हैं । उ 
साहित्य की aafe के लिए किन किन विषयों के' और कैरेजी, 
कैसे ग्रन्थो की आवश्यकता है, यह निवेदन करने की शक्ति मुझ!" पा 
नहीं | जिस भाषा के साहित्य में, जिधर देखिये उधर ही, wal we 
ही अ्रभाव हि पड़ता हें, उसकी उन्नति के निसित्त यह कहने S नै 
लिए जगह ही कहां कि यह लिखिए, वह लिखिए या यह पह, 
लिखिए बह पीछे | जो जिस विषय का ज्ञाता है अथवा जो i DA 
जिसे अधिक मनोरञ्जक जान पड़ता हे उसे उसी विषय की गरन कक 
रचना करनी चाहिए । साहित्य की जितनी शाखायें हे-ज्ञानाज टन 


के जितने साधन हैं-सभी को अपनी भाषा में सुलभ कर देने (करने 
चेष्टा करनी चाहिए | साहित्य की दो एक बहुत ही महत्वम अकेर् 
शाखाओं को अस्तित्व में लाने के लिए ग्रन्थप्रणयन के विषय डे, 
ऊपर, में एक जगह प्रार्थना कर ही आया हूं | आप यह fay 4 यह र 
सममिण, अपनी ही भाषा के साहित्य से जनता की यथेष्ट ड ait 


चरति हो सकती है। विदेशी भाषाओं के साहित्य से यह वां 
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[कदापि सम्भव नहीं | बिदेशी साहित्य यदि हमारे साहित्य को दबा 
के बनेगा तो लाभ के बदले हानि ही होगी ओर इतनी हानि होगी; 
जिसकी इयत्ता ही नहीं | हमारा इतिहास, हमारा विकास, हमारी 

[गे pera बिलकुल ही भिन्न प्रकार की हे | विदेशी साहित्य के उन्मुक्त 

हे छार से आई हुई सभ्यता हमारी सभ्यता को निरन्तर ही वाघा पहुं 
शिंचाती रहेगी। फल वह होगा कि हम अपने गोरव att अपने 
MT को भूल जायेंगे। इससे हमारी जातीयता ही av हो 
जायगी | और जो देश अपना इतिहास अर जातीयता खो देता है 
रोर सके पाख फिर रही क्या जाता है? बह तो जिन्दा ही मुदा हो 
उन जाता € आर क्रम क्रम से मामशाष हान क पास पहुच जाता है | 
q उश्रतप्व हमारा परम धम हे कि हम अपने ही साहित्य की खष्टि 
5 ओर उन्नति करं | एतदथ हमे चाहिए कि हम, हिन्दी के साहित्य 
द मे, अपने पूव पुरुधा क छारा ATAA ज्ञान का भी सञ्चय कर 
और विदेशी भाषाओं के साहित्य में जो ज्ञान हमारे मतलब का हो 
उसे भी लाकर उसमें भर दें | विदेशो ज्ञान अरबी, फारसी, AT- 
कैरेजी GA, जमेन, चीनो, जापानी आदि किसी भी भाषा में क्‍यों 
मु न पाया जाता हो, हमें निःसङ्गोच उसे ग्रहण कर लेना चाहिए | 

मारो सभ्यता पर सिक्खों, पःरसियाँ, gaaat, AMA, 
चीनियाँ और जापानिया तक की सभ्यता का प्रभाव पड़ा. È l 

ह" जनो और बौद्धो की सभ्यता का तो कुछ कहना ही नहीं | अतणव 
A इन जातियों ओर घर्मानुयायियो के साहित्या से भी उपादेय अंश 

ग्रहण कर के हमे अपने साहित्य की पर्ति करनी चाहिए | 

नाईँ वेदिक और पोराणिक काल में निर्मित ग्रन्थों का जो श्रंश हमारे 
यहां बच रहा है वही इतना अधिक है कि अनेक लेखक सतत श्रम 
करने पर भी उसे, थोड़े समय मे, हिन्दी का रूप नहीं दे सकते | 
वस अकेले जैनिय ही के ग्रस्थभारडारो में सेकड़ों नहीं, हजारों ग्रन्थ 
अब भी ऐसे विद्यमान हें जिनका नाम तक हम लोग नहीं जानते | 
यह सारा साहित्य हमारे ही पूर्वजा की--हमारे ही देशवासियों 


a की-कपा से अस्तित्व में आया हे. । अतपव बह भी इमारी सभ्यता . 


3 
at 
at 
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का. निदर्शक है । उसे छोड़ देने से हमारी सभ्यता और हमा _ 


t ~ As KA 1 कब 
ज्ञातीयता के ब्रोधक साधन War को नहीं पहुँच सकते | कर 
पुराणों को कुछ लोगों ने बद्नाम कर रक्खा हे | वे उन्हें गपो! निः 


खमभते हैं | यही सही। पर क्या गपोड़े होने ही से वे त्याज्य ह रि 
गये ? कया गपोड़े साहित्य का अंश नहीं ? क्या पुराण अपने AM 
को भारतीय सभ्यता के सूचक नहीं ? क्या बड़े होने पर हम अपर 
दादी या नानी की कही हुई कहानियां यांद करके MaaR, शौ 
कोई. कोई प्रमविहनल तक, नहीं हो जाते ? क्या पुराण हमारे ६ 
पूच जो को यादगार नहीं ? वे केसे ही क्‍यों न हो, हमारे तो वे oe 
ही के पात्र हँ । जिन्होंने पुराण पढ़े हैं वे जानते हैं कि वे समूल ह. 
निःसार नहीं । उनमें, और हमारे महाभारत तथा रामायण में, हमार 
सभ्यता के आदर्श चित्र भरे पड़े हैं | उनमें दर्शन-शास््रों के azz} भी 
उनमे ज्ञानविज्ञान की वाते हे; उनमें ऐतिहासिक विवरण हैं; उन e. 
RETA की प्रायः सभी सामग्री है । अतएव वे हेय नहीं । जञा 
श्रामङ्गागवत के सातव स्कन्ध के दूसरे अध्याय ही को देख लीजिए 
नीच योनि में उत्पन्न माने गये Seq हिरण्यकशिपु ने उसमें कित थ 
तस्वदशिंता प्रकट की है--श्रपने गम्भीर ज्ञान की कैसी अद्भत बानग 
दिखाई हे | वह ज्ञानप्रदर्शत पुराणकार ही का माल क्यो न मा के 
लिया जाय EE azi विद्यमान तो है peat तरह विष्णुपुराण $ 
आपको मगधनरेशां के कुछ ऐसे ऐतिहासिक वर्णन मिलेंगे जिनको विः 
असत्य ठहरान का साहस, आज कल, इस बीसचीं सदी के सी धुर प्रव 
न्धर इतिहासवेत्ता नहीं कर सकते | 4 
alt Be So की गि बड़ी ही आवश्यकता है | प! पर 
a है, साथ, हमारी सभ्यता के सूचक प्राचीन साहित्य व Ba 
SATT की ता तिदेशी भाषाओं केभी Fata के श्र का 
A का आवश्यकता है--फिर, वे ग्रन्थ चाहे अंगरेजी भाषा Fah को 
TE अरबी, फारसी के हो, चाहे और ही किसी भाषा के हो| “पद 
a एना सर जगदीशचन्द्र वस्नु की विज्ञान-विचक्त णता ओ अन 
FE श्राविष्कियाओं A भू-मरडल के, विज्ञानवेत्तात्रो को. चकित हो 


|. 
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। कर दिया हे | उन्होने विज्ञान-बल से यन्त्र-द्वारा यह. बात. प्रमाणित 
| कर दी है कि हमारे उपनिषदों ओग वेदान्तादि शास्त्रों के सिद्धान्त 
| निर्मूल नहीं । उनके अनुसार जो ट्रा या परमात्मांश प्राणिमात्र में. ' 


| विद्यमान है वही उद्भिज्जो शरोर जड पदार्थो. तक में विद्यमान है | 
। इस जड-चेतनमयी सृष्टि में परमात्मा सत्र ही व्याप्त है और सभी 


। का पालन-पोषण, नियमन, हथा नाश पक ही प्रकार के नियमा से. 


होता है । सरस्वती नदी के तट- पर, हजारों वष पूव, हमारे ऋषियों: 


मुनिया और पूर्वजों न जिस. “सव. aad ब्रह्म? के तत्व का उद्‌ 


धाउन किया था. seeds बसु ने उसी को सत्यता अपने आबि- 


है कार्यों हारा प्रमाणित कर दी हो। कितने. परिताप की बात है कि 
उनके इस तत्य के निर्णायक ग्रन्था में से, अच तक, किसी पक का. 


tagar हिन्दी में नहीं हुआ । हेकेल. नाम के नामी. तच्यवेत्ता ने 


, Ramar, सृष्टिगचना आदि विषया. पर बड़े ही महर्वपूर ग्रन्थ 
wa हैं । उसके एक ग्रस्थ का नाम. हे विश्वरहस्य ( Riddle of the 
ए. Universe) उसने इस ग्रन्थः मै इस बात का निरूपण किया है कि. 


यह सारा विश्व पकरखात्मक है : वह एक ही अद्वितीय तत्व का 


| प्रसार है ; उसकी जड में एक ही परम-तख का अधिष्टान È l उसी 
a के अन्तर्गत किसी ग्रनिर्थचनीय शक्ति की प्रेरणा से उसका काम 
| यथानियम होता हे। इस प्रकार इस ग्रनात्मवादा वैज्ञानिक ने भी 
i विश्व में किसी परम तस्य को अबस्थिति को स्वीकार किया है और 
धुर प्रकारान्तर से उपनिषदों ही के “एकमेवाडितीय ब्रह्म” संज्ञक 
` महावाक्य की सत्यता सिद्ध कर दिखाई हे । क्योंकि आत्मा और 
| परमात्मा का श्रस्तिख प्रथक्‌ न स्वीकार करने पर भी, उसका ATL. 
| हैतवाद किसी wane और श्रद्विंतीय सत्ता की गवाही दे रहा a1 


| काशी कौ नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रयत्न से हैकेल के इस ग्रन्थ. 


को अनुवाद हिन्दी में हो गयां, यह बहुत अच्छा हुआ | यदि अध्या 

“पक वसु के ग्रन्थों का भी अनुवाद हो जाय तो हम लोगों में से 

अनभिज्ञो और सन्दिहानों को अपने स्वरूप का कुछ अधिक ज्ञान 

हो जाय | ने यह तो जान जाय॑-कि-हम feast सन्तान है ; हमारे 
५ 
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पूर्वजों ने ज्ञान की कितनी प्राप्ति की थी; ज्ञानोन्नति में किसी समय 

हमारा देश कहां तक पहुँचा AT | | 
मका परान 


विदेशी भाषाओं मै ऐसे aaa: अन्थ विद्यमान हैं जिनके ag 
वांद से हमारी जाति और हमारे देश को अपरिमेय लाभ पहुंच 
सकता है । परन्तु, खेद की बात है, उस तरफं हमारा बहुत ही कम अ 
ध्यान हे । जो समर्थ हैं ओर जो अंगरेजीदाँ वनकर, अनेक बातो में, का 
अंगरेज़ा की नकल करना ही अपना परम धम्म समभते हैं उनको 
करपा करके किसी तरह जगा दीजिए | उन्हे अपने साहित्य की उन्नति 
से होनेवाले लाभ बता दीजिए और उनको इस बात की प्रेरणा bi 
कीजिए कि वे : श्रंगरेज्ञी तथा अन्य भाषाओं के आदरणीय ged 
का अनुघाद करके अपनी भाषा के साहित्य की वृद्धि करे । साथ ही 7 
इस बात पर भी ज़ोर दीजिए कि शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता ६ 
रखनेवाले विद्वान्‌ मौलिक aedt की भी रचना कंरको gaat विद्या 


ओर शिक्षा को सफल और सार्थक करे । ति > 
शर 


सज्ञान होकर भी जो मनुष्य अपने पूर्वजों के गौरव की रक्षा AU 
नहीं करता, शिक्षित होकर भी जो मनुष्य अपनी भाषा का आदर में र 
नहीं करता, समथ होकर भी जो मनुष्य अपने साहित्य की परिषुष्टि | भी 
करके अपनी जाति और अपने देश कों शानोन्नत नहीं करता वह अप 
अपने कत्तव्य स च्युत समभा जाता है | मातृभूमि और मातृभाषा | केर 
दोना ही के लिए उसका होना न होना एक ही सा है | अपने का किर 
प्यार न करनेवाले--अपनों के सुख-दु:ख में शामिल न होनेवाले-के | में 
लिए बस एक ही काम रह जाता है। चह हे भिक्षापात्र लेकर | इन 
द्ख के ढार पर, हर बात के. लिए, फेरी लगाना 1 aga की 
आ. आत्महन्ता को संज्ञा का निमाण पेसे ही मनुष्या के लिप हुआ. घन 
दै । कृपा करके पेसे पुरुषपुुवो. को इस संज्ञा-निदेश से बचा रुप 
al se पर 

1 

d 
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१०--हिन्दी-भाषा के द्वारा उच्च शिक्षा 
मातृभाषा के साहित्य का महत्व बहुत उच्च हे । परन्तु इन: 
प्रान्तो मे उसी की शिक्षा का बहुत कुछ अभाव ,देख कर हृदय 
ag | मे उत्कट वेदना उत्पन्न होती है | बड़ी कठिनता से हाई स्कूलो 
पहुंच, MST दरजे तक तो हिन्दी को किसी तरह दाद मिल गई है, पर 
व क्म आगे नहीं | धम्बई-विश्वविद्यालय मे मराठी साहित्य की उच्च faar 
में, का प्रबन्ध हैं; मद्रास-विश्वविद्यालय में तामील ओर तेलगू भाषाओं 
"नको फो निर्वाध प्रवेश है; कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी बँगला-भाषा 
ती का साहित्य saaa पर सीन है--उसमै तो हिन्दी-साहित्य 
a प्रवेश का भी द्वार खुल गया हे--पर, जिन अभागे संयुक्त-प्रान्ता 
पन्थो, फो भाषा हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी हे उनके विश्वविद्यालय में वह 
aga जातिया की तरह NEII मानी जाती है | उसके तो नाम से 
ही कुछ सदाशय देश-बन्धुओं के मह से “दूर दूर” की आवाज़ 
निकला करती है | उन्हे तो आठवे दरज तक भी हिन्दी का प्रवेश 
| खटकता हे; उनकी सम्मति में उसके प्रवेश से अंगरेज़ी-भाषा की: 
(शिक्षा सं fan उपस्थित होता हे । सुदूरवत्ती आर द्राविड़-भाषा- 
रक्षा भाषो मद रास-प्रान्त के माध्यमिक दरजों ( Iniermeliate 015३05). 
गदर म ता हिन्दी पढाई जाय-एच्छिक विषयों में उसके अध्ययत्त को, 
पुष्टि भी स्वीकृति वहाँ का विश्वविद्यालय दे दे--पर अपने ही घर मे, 
a अपने ही प्रान्त मे, बेचारी हिन्दी Gar तक न.पाव। अपनी भाषा 
गाषा क साहत्य का gaat निरादर ओर उसके साथ इतना अन्याय क्या 
al किसी और सो देश, अथवा इसी देश के क्या किसी ओर भी प्रान्त, 
-के में देखा जाता है ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिन सेनेटरों को 
कर इन प्रान्तो की भूमि अपने ऊपर धारण करती है और जिनके gat 
मृत को ठोकर खाया करती है उनकी इस उदारता के लिए उन्ह श्रनेक 
at धन्यवाद ! जिस भाषा को उन्हाने अपनी माँ से सीखा, जिस. को 
[चा | रुपा से ही वे अंगरेज़ी भाषा ओर अंगरेज़ी के साहित्य के पारगामी ` 
i परिडत वने, और जिसकी बदौलत ही अव भी उनके गाहेस्थ जीचन' 
सम्बन्धी सारे काम चलते हे उसी के साथ उत्तके इस सलूक का, 


थ ही 
यता 
वेद्या 


y ha pa ee 
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दृश्य मनस्वी ATA ही के नहीं, देवताओं के भी देखने योग्य हे प्रक 
भगवान, आप तो करुणासागर कहांते हैं। इन प्रान्तों ने ऐसा कोझ्या 
सा घोर पाप किया है जो आप इन मातृभाषा भक्तों के. हृदयो म ; 
- आत्मगौरव और आत्माभिमान का न सही, करुणा तक का उदरेक्की उ 
नहीं करते ? स्वराज्य का भाव जब आपने इनके हृदयो मै ataf 
कर दिया तब स्वभाषा के साहित्य को महत्ता का भाव क्यो सहा 
जाग्रत किया? कया इन दोनो में अन्योन्याश्रय-भाव नहीं ? क्यार 
ये एक दूसरे के आश्रय बिना aga समय तक टिक सकते हैं (पाहि 
देवताओं, तुम्हारा कारुण्य पारावार क्या बिलकुल ही सूखःगया (कि 5 
क्या किसी कुम्भजन्मा ने उसे समग्र ही पी लिया? क्या उसके एक्स दार 
ही छोंटे से हिन्दी-साहित्य का सन्ताप नहीं दूर हो सकता ? EE 


तदुग्रतापब्पयसक्तशीकर; सुगः, स तः केन पपे कृपार्णवः ? {क २ 
उदेति चुहि दि Asy किमाशु संकल्पफशश्रमेश घः ? हय 


- भाइयों, यद्वि और कहाँ से कुछ भी सहायता a मिले तो आपंही! ५ 
₹लाहावाद्‌ःविश्वविद्यालय के कर्णधारो की मोहनिद्रा भङ्ग कंसे! ७ 
की चेष्टा कोजिए | देखिए, उनके कतंब्य पराङ्मुख होने से अपनी हि 
कितना हानि हो रही हे | शेक्सपियर, श्यली और चाइरन ही को! 

नहीं, चासरतकको यार्‌ करते करते हम अपने सूर, तुलसी, विहारी a 
और केशव को भी भूलते जा रहे हैं atta और सैक्सन लोगों तने 
की भी पुरानी कथाये कहते कहते हम अपने यादचों, मौय्यों और र 
TUI का नाम तक विस्मृत करते.जा रहे हैं । टेम्स और मिसीसिपी T 
डान ओर डेन्यूव की लम्वाई, चौडाई और गहराई नापते नापते हंगे हि 
यह भी ज्ञानने को ज़रूरत नहीं समभने लगे कि अपने ही प्रान्त ied 
अरथा अपने ही ज़िले की गोमती और घाघरा, बेतवा और aise त 
जानौ और रासगङ्गा कहाँ से निकलीं और कहां गिरी. हे, तथा उनके लङ्ग 
ba कौन प्रसिद्ध, नगर और कसधे हैं ! बदि ae pot Mel 
मे पढ़ाई ' जानेवाली किताबों में इन नदियों आदि का उल्लेख थी. उस 
किलति) सहीत हद फो आदि का स्लत पासा 
Sd हुए दा चार शब्दों में ! रुह a 


चिकू bate अपनी भाषा ओर उसके -सा हित्य की पढ़ाई का ' | Re 
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य kasr हाता तो कया आज एसो दुव्यवस्था देखने को दिन अता ? 
UA ga दशा में भी जातीयता के भावा की रक्षा हो सकती है ? 
यो में यह नहीं कहता कि agm भाषा और उसके साहित्य 
Bat उच्च शिक्षा न दी जाय | नहीं, जरूर दी. जाय । देश की वत्तैमान 
maafa मे बिना उसकी शिक्षा के तो हमारा निस्तार ही नहीं। में तो 
ह्यो सहा तक समता हू कि स्थिति बदलने पर भी--रजँनेंतिक 
' क्यक़्ारणो का LAT दर होने पर भो--अङ्गरजो भाषा और उसके 
ने हे साहित्य की शिक्षा की शायद फिर भो आवश्यकता बनो TS | क्यो 
गया (के अभ्य सापाय--चाहे वे स्वदेशी हो चाहे विदेशी-हमे संभी की 
A प राता से अपनी ज्ञानव्रद्धि करनी है ज्ञान कहीं भो क्यों न हो, 
sa ग्रहण करता ही चाहिए | योरप और अमेरिका मैं नहीं, जापान 
[क में देखिए, विदेशी भाषाओ ओर उनके साहित्य की शिक्षा 
हा यथेष्ट प्रबन्ध हैं । गेरा निवेदन इतना ही हे कि अपने प्रान्त में 
हीर गरेजी साहित्य की उच्च शिक्षा के साधनों के साथ ही साथ 
ह अपंनी भाषा के भो साहित्य को शिक्षा के साधन सुलभ हो जाने 
jga दिए | बनारस और लखनऊ के विश्‍वविद्यालयी ने इसका . 
aoa कर दिया हे, यह प्रसन्नता की वात है | एक मंहाशय नै 
लाह बाद विश्वविद्यालय के विचारको की समा में भी विचार क... 
लेप - एक yaa Nal था। नहीं मालूम, San क्या नतीजा _ 
त [आ। पर, अकेला चता भाड़ agi फोड़ सकता। ऐक, नहीं 


वीक जनों को इस विषय मे प्रयल्षशाल होना चाहिए। ..... 


हम Rama की शिक्षा के साधन यदि, अभी "हाल मे, अनि 
pallet रूप से सुलभ न कर दिये जायं, तो ऐच्छिक रूप ही से सही 
सईड तो सुभीता हो जाय ; सब्बाश सें न हो .तो अल्पांश ही में 
नको लिङ्क की यह कालिमा धुल तो जाय | ऑर तो भारत के लिए 
रज्ौतौभारय का दिन तभी होगा जब हिन्दीभाषा के द्वारा सव प्रकार 
ait उच्च शिक्षा देने के लिए, विद्यमान विश्वविद्यालयों और ; 

5h साथही साथ, हिन्दी-विश्‍वविद्यालयो ate हिन्दी कॉलेजों को 
ge स्थापना हो जायगी | क्या कभी. ऐसा भी SRT 


v 
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क्या. कभी उच्चशिक्तादान के विषय मे हिन्दी-खाहिस्य का we 
भात हाँगा ? कृपा करके एक बार कह तो दीजिए--'' होगा? | यवर 
समळ नेन्य 

{१ ससाचारपन्नों की नील | a 

समाचारपत्र M सामयिक पुस्तके भी साहित्य के अत्तमीर र 

हे । श्रतपव उनके विषय में भी मुझे कुछ निवेदन करना है | श्र कर 
बह समय श्राया हे जब जन-ससुदाय अपने को राजा से बह्मा चि 
समक्ता हॅ | वह अपन ही को राजस्थानीय जानता है | उसत्रीग्य 
कथन हे कि जनता की सत्ता से ही राजा की सत्ता हैं ; जनता ध्राहि' 
आवाज़ हा राजा या राज-पुरुषो का आयोजन आर नियसंस ब 
करता ह (इस दशा म राजनेतिक झर सामाजिक विषया में दला नह 


देनवाली सामयिक पुस्तकों और समाचारपत्र को चाहिए HAs 


अपन का जनता का मुख, जनता का वकील, जनता का प्रतिनिधि, वि 
समझ ; अपन व्यक्तिगत अस्तित्व को भूल जायं | जो कुछ वे ति करर 
जनता ही के हित को लक्ष्य में रखकर लिखे ; ईर्ष्या द्वेष, वमन श्र 
स्वाथ ऑर व्यक्तिगत हानिलास की प्रेरणा के चशीभूत होकर TE पे 
सतर भी न लिखें । सत्यता के प्रकाशन को चे अपना परम PNTA: 
समक | जा समाचारपत्र जनता के हार्दिक भावो का प्रकाशन MENA 
HART नहीं करते वे अपने ग्राहको और पाठकों को धोखा उेतीत्य १ 
आर अपने कतव्य से च्युत होते हैं | उनको चाहिए कि सत्यपरं 
से कभी विचलित न हो । जन-समुदाय से सत्य को छिपा we 
अपन व्यवसाय को कलड्ित और सवसाधारण के साथ विश 
aaa करना है। | | हि 
सम्पाद्काय लेखा आर नोटों भै सामयिक विषयों की जो a 


को जाय उसमें असत्यता की वा वात ही नहीं, अतिरञ्जना alleys 


` 


हिन ki । समाचार पो को अन्याय और अनुचित श्रालोर्चाकती 
मझना चाहिए। जो पत्र व्यक्तिगत आक्षेपा और कुत्सम्पके 


से लेखो. से अपने कलेवर को काला करते हे वे अपने fiT 


r e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation i and eGangotri 


age ८,8] स्वागताध्यक्ष का वक्तव्य | ES 

रै- 

! | यवसाय का दुरुपयोग करते हैं, और जनता की दृष्टि में अपने को 
aa ओर उपहासास्पद. बनाते हैं, उनको. व्यर्थ के पारस्परिक 
yas में न पड़ना चाहिए | व्यापार-व्यवसाय से सम्बन्ध रखने 
ले और दुकानदारी के दांव-पेचो से पूण विज्ञापनों को समाचारों 

अत्तमीर सम्पादकीय लेखों के आच्छादन मे. छिपाकर कभी प्रकाशित 

है । भ्र करना चहिए | विज्ञापन देने वाली को अपने पत्र की प्रकाशित 
agit वितरित कापियो की संख्या बढ़ाकर न बतानी चाहिप । MAT- 
sada, अश्लील, धोखेबाजी से भरे हुए विज्ञापन कभी न छापना 

नता ब्राहिष | अनोचित्य का सन्देह होने पर, जांच करने के अनन्तर 
qaa बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि विज्ञापन प्रकाशानीय है. 

र दा नहीं | अपने हानि-लाभ को न देखकर. जहां तक बुद्धि और 

r falas काम दे, सच्चे ही विज्ञापन लेने चाहिंए। सौ वात की बात 

तिनिहि, कि कभी, किसी भी दशा में, जान बुझ कर सत्य का अपलाप' 

चे तिं करना चाहिए | PE चक 


Aad Dany प्रार्थना है कि समाचार पत्रों के नियमन के लिए आप 
फर एइ ऐसी नीति या नियमावली निश्चित कर दीजिए जो उनकी 
` घशगदशक हो । श्राप यदि कुछ नियामक नियम बना देंगे तो, बहुत 
त जीम्भव हे, उनका SAJA करने पर, आपके कशाघात के भय से 
देते|त्य की हत्या होने से बच जाय | 
यपर 

रख TSR 
वि रर हिन्दा भाषा की ग्राहिका शक्ति. 4 
| हिन्दीभाषा जीवित भाषा हे | जो लोग उसे किसी परिमित 

भा के भीतर ही श्राबद्ध करना चाहते है वे माना उसका उपचय- 

| erat कलेवर-वद्धि--नहो चाहते । जीवित भाषाश्री के विषय में 
प्रकार की चेष्टा, बहुत प्रयास करने पर भी, सफल नहीं हो 
चकती । संसार में शायद पेसी एक भी भाषा न होगी जिस पर, 
कु ae के कारण, अन्य भाषाओं का प्रभाव न पड़ा दो और _ अम्य 


पर्विषाझ के शब्द उसमें सम्मिलित न हो गये हो । झंगरेजी भाषा | 
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संसार की: प्रसिद्ध और समृद्ध भाषाशरी भै है। उसी को देखिकै ये 
उसमें लैटिन, ग्रीक, Ga, जमन और सेक्सन आदि कि १ 
भाषाओं के शब्दों, भावों और मुहावरों का संमिश्रण है । weitere 
कि उसमे; पक नहीं, अनेक शब्द संस्क्रत-भाषा तक के, कुछ धरीत. 
ही.. परिवर्तित रूप में, पाये जाते हैं। उदाहरणाथ पाथ Pa | 
के रूप मे हमार पथ और ग्रास (Gras) के रुप में हमद 
g शब्द प्राय: ज्यो का त्यो विद्यमान है | बात यह है कि हि 
ae शरीर के पोषण ओर उपचय के लिए बाहर के पिका 
रथी. की आवश्यकता होती है वैसे ही सजीव भाषाओं की; बउन्दै 
के लिए विदेशी. शब्दों और भावों के संग्रह की आवश्यकता हे सर 
है| जो भाषा ऐसा नहीं करती या जिसमें Gey होना बन्द "प 
जाता है. वह उपवास. सी करती. हुई, किसी दिन मुर्दा नही स 
fasta ot जरूर हो जाती है । दूसरी भाषाओं के शब्दों और भा 
को ग्रहण कर लेने की शक्ति रखना ही सजीवता का लकण द 
आर, जीवित भाषाओं का यहद स्वभाव, प्रयल करने पर at प टे 
व्यक्त नहीं हो सकता | क्योंकि सजीव भाषाय नियन्त्रण करनेबा ज. 
की शुक्ति की सत्ता के बाहर हैं | 
हमारी हिन्दी सजीव भाषा है | इली. से, सम्पर्क के प्रभाव रति 
उसने अरबी, फारसी, और तुर्की भाषाओं तक के शब्द ग्रहण 
लिए है और अब श्रँगरेजी-भावा के भी शब्द ग्रहण करती जा १ 
है। इसे दोष नहीं, गुण हो समभना चाहिए | क्योंकि श्रपनी ! 
oon ee अपनी वृद्धि ही कर रही है ह 
[र बढ़ेगा त्यो त्या उसमे नये नये ग 
ए अमत्र होता जायया । क्या नियन्त्रण. के किसी भी | 
में यहू शक्ति है कि वह जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध कोत 
देआ साओ को सम्मिश्रण क्रिया में सकावड पैदा कर 
4g Fal सम्भव नहीं Led केवल. यह देखते गहन; चाहिए 
नू FAIT के कारण, कही. हमारी भाग्रा अपनी बिशेषता कं 
खो रही कही, कीच बीच में अत्य, भाषाओं के बेमेल 
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देखिकै योग से वह अपना रूप विक्त तो नहीं कर रही.।. मतेलब यह 
र्‌ कि दूसरों के शब्द, भाव ऑर सुहावरे ग्रहण करने पर भी हिन्दी 
यहां हिन्दी ही बनी हे या नहीं । विगड़ कर कहीं चह ओर कुछ तो नहीं 
छु होती जा रही | वस । 
Pail विदेशों भाव, शब्द आर सुहावर ग्रहण करने में केवल यह 
gaT चाहिप कि हिन्दी उन्ह ERA कर सकती है या नहीं: उनका 
है योग खटकता तो नहीं; वे उसकी प्रकृति के प्रतिकूल तो नहीं। 
य मकान, मिज्ञाज, मालिक TENA - के शब्द हैं; पर हिन्दी ने 
See आत्मसात. कर लिया eee उसने हज्ञम कर लिया हे | उन्हे 
स्त्रियां ओर बच्च तक, पढ़े लिखे आर Ge, सभी बोलते हे । इस 
बन्द कारण विदेशी होकर भी वे अब स्वदेशी हो गये हे । उनको अब 
नही सथा हिन्दी श “मालिका के अन्तगत हो समभना चाहिए । इसी 
तरह नोट, सस्र, वोतल आर कालिल आदि शब्द भी विदेशी 
होकर भी स्वदेशी वन गये ह । करने से भी, उन के वहिष्कार की 
चेष्टा कमी सफल नहीं हो सकती । अतएव बिदेशी भाषाओं के 
da जो शब्द अपनी भाषा में खप गये हैं वे सब हिन्दी ही के हो गये 
| हैं रोर आगे जो खपते जायंगे वे भी हिन्दी ही की मिलकियत 
qi रौँते जायंगे । हिन्दी जीती जागता भाषा हें । SAU को दी हुई चीज़ 
ण। को ले लेने का अधिकार उसे खयं प्रक्रति ही ने दे रक्खा हे | उसं 
p १ कोई छीन नहीं खकता । इख दशा में यह कहना कि यह शब्द हमारी 
१ भाषा का नहीं, इससे हम इसका वहिष्कार कर दग. प्रकृति के 
हे है “बल प्रवाह को रोकने का व्यर्थ परिश्रम करना है। २ pA 
हां, एक वात अवश्य है । वह यह कि जो भाव या जो मुहावर 
हिन्दी मै न खप सकते हो, अर्थात्‌ जो खटकने वाले हॉजिन्हे 
A | हिंन्दी हज्ञम न कर सकती हो--उनका प्रयोग सहसा न करना, 
$ चाहिए । उदाहरशाथ--दष्टिकोण, हाथ AAT, लागू हाना, नङ्गा 
cafe इत्यादि भाव या मुहावरे बोलचाल की हिन्दी मे नहीं खपते । 
इनका प्रयोग भी कुछ ही समय से होने लगा हे. । यही भावे 
| इष्टि, सहायता करना र घटित : होना : लिल़ने या बोलने 
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EEN द हक 
से अच्छी तरह व्यक्त किये जा सकते हैं ओर खटकते नहीं । नङ्ग बिर 
प्रकृति अ्गरेज्ञी मुहावरे “Naked Narure? का अनुवाद èl उसमे कोः 
इतना वैदेशिक भाव भरा हुआ है कि उससे मिलता gaa सुहा. भी 
चरा हिन्दी की टकसाल में ढ़ालना किसी बहुत बड़े तजरुवेकार विः 
मिट मास्टर ( Mini Master ) ही को काम हे। अभी तो इस तरह सर 
के मुहावरे ज़रूर खटकते हैं; पर यदि इनका प्रचार agar ही.गय। चा 
at feat दिन यह खटक जाती रहेगी और ये भी हिन्दी ही के) संर 
मुहावरे हो जायँगे । क्योंकि बन्दूक का कुरा यदि शारीर के भीतर से. 
बहुत समय तक रह जाता है तो उससे भी उत्पन्न कसक धीरे श्रो 
धीरे जाती रहती है। तथापि इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रयोग! हे! 


tz नहीं | उनकी संख्या-त्रृद्धि से हिन्दी की विशेषता को धक्का चि 
पहुँचने का डर है | न | उद्‌ 
1 
: i या 
१ ~ Cl > 
१३—हिन्दी-भाषा ओर व्याकरण 
A A & E क ती oe 
हिन्दी का घनिष्ट सम्बन्ध संस्कृत से है | कोई तो संस्कृत को | रूर 
उसकी माता या मातामही बताते हैं, कोई प्राकृत को । कुछ विद्वान, | हे 
उसके सम्बन्धःसूत्र को खींच कर वैदिक संस्कृत तक पहुंचा देते हैं । at 
अस्तु | संस्कृत, वेदिक संस्कृत और पराकृत चाहे उसकी माता हो, से 
A ` A ` 
चाहे मातामही, चाहे ओर कुछ, इस निर्णय का अधिकारी मैं नहीं डा 
ओर न इसका [नणय करने या इस विषय में rend करने की| 5 
शक्ति ही मुझमे है । मेरा निवेदन तो इतना ही है कि dena site कको 
mae घनिष्ट सम्बन्ध रखने पर भी, हिन्दी भिन्न भाषा है और ठर 
ञ्च होने के कारण वह उन भाषाओं से श्रपनी निज की कुछ बिशे- | तर 
पता रखता ह्‌ | इससे संसत या संस्कृत-व्याकरण के नियमों पर, वि 
AG मूद कर, चलने के लिए वह बाध्य नहीं । . 
is 7 : या 
. ` जिस शब्द के साथ जिस विभक्ति का योग होता है वह उसी | इ 
का अंश हो जाती हे, इसमें सन्देह नहीं। पर क्या इसी कारण से | न 
वैध्याकरणों को यंह . इकम देने का अधिकार प्राप्त हो जाता ef) हे 
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नज्ञी ब्रिभ्क्तियां को शब्दो से जोड़ कर ही लिखो; उनके बीच जरा भी 
उसमे, कोरी जगह, अर्थात्‌ “स्पेस”, न छोड़ो ? क्या संस्कृत-व्याकरण में 
भी कोई नियम ऐसा है ? अनन्त काल से संस्छत-भाषा लिखने में 
विभक्तियां ही नहीं, बड़े वड़े शब्द, वाक्य, श्लोक ओर खतरे की 
सतर तक्र मिला कर ही लिखी जाती रही हे और अब भी पुरानी 
चाल के परिडतो के हाथ से लिखी जाती हें | कया इसके लिए भी 
संस्छत-व्याकरण में कोई नियम है? क्या इख तरह की संलग्नता 
से संस्छृत-भाषा में कुछ विशेषता आ गई ? क्या उसकी उन्नति 
श्रौर साहित्य-वृद्धि का कारण यह. संलग्नता भी मानी जा सकती 
योग हे? अथवा क्या इससे उसे कुछ हानि पहुंची ? क्या उसका 
का बिकास या उन्नति चन्द हो गई ? यही हाल अरबी, फारसी और 
| उदूका भी हे। यह तो कोई व्याकरण की बात नहीं ; केबल सुभीते 

| या परिपाटी की बात है। 

i संस्कृत में भ्याम्‌, भ्यः (भ्यस्‌ ), भिः ( भिस्‌) आदि विभक्तियां 

| लगने पर, शब्दा म कई प्रकार के विकार उत्पन्न हा जाते हे; उनका 

रूप कुछ का कुछ हो जाता है ; बिभक्तियां उनका अंश हो जाती 
चे उनसे पृथक्‌ रही नहों सकतीं | इस कारण संलग्नता al 
हो बात सस्कृत के लिए तो ठीक ही है ; पर हिन्दी को भी उसी नियम 
a से जकड़ने की क्या आवश्यकता: ? संस्कृत 'क कोश आप ढूंढ 
डालिए ; भ्याम्‌ , भ्यः आदि विभक्तियां उनमें, पृथक्‌ शब्दों के रूप 
| में, कही न मिलेंगी | वे पृथक शब्द्‌ नहीं मानी गइ । पर हिन्दी का 
| कोई भी प्रतिष्ठित कोश--पादरी वेट तक का--आप var लीजिए 
उसमें को, के, से, में आदि का निर्देश आपको, स्वतन्त्र शब्दो को 
a < किया गया, मिलेगा । अतएव यदि कुछ लेखक, हिन्दी मे 
भक्तियो को अलग लिखें तो क्या कोई बहुत बड़ी अभावनीय 
न हिक वात हो जाय ? क्या ऐसा करने'से हिन्दी की 
E lly में वाधा उपस्थित हो सकती है ? यह व्याक्रारण at fara 
कि है श यह्‌ तो रूढ़ि का--परिपाटी का, लिखने के ढैग का--पिषय 
शब्द अलग अलग. होने से पढ़ने .में सुसीता : होता हे.; AA 
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सम्भावना कम रह जाती हे | जिनको यह ढंग पसन्द न ata देक 
विभक्तियो.ही को नहीं, श [भो परस्पर मिलाकर लिख सकते बिः 
। साठ सत्तर वर्ष ga छुपी हुई हिन्दी-पुस्तकों में भी, संस्कृत हौ, आरो 
सहश, लस्‍्बी-संलग्नता विद्यमान है। अनेक नई बाज़ारू पुस्तकों| 
में, अब भी, उसके दर्शन होते हे । बताइए, इस संलग्नता ने हिन्दी 
साहित्य की कितनी उन्नति की ? अथवा शताब्द्रियो से nafaa __ 
शब्द-संलग्नता अरबी और फारसी भाषाओं की भी कितनी उन्नति ** 
ओर श्रीव्रिद्धि का कारण हई ? संलग्नता ओर अखंलज्नता की ना] 
तो अभी चार दिन की है. उसकी उद्भावना का कारण पुस्तकों 
आदि का टाइप द्वारा छुपना है | उसके पहले ता यह बात किसा 
Aea में भी न आई होगी ; क्योंकि स्पेस देने, अर्थात्‌ शब्दों के 
बीच. में जगह छोडन, क उत्पादक “स्पेस” ही हे | अतणब a ... 
संलग्नता के पक्षपाती हैं अथवा जो काशज़ के खर्चे में कुछ बचत! या 
करना चाहते हैं वे, सराठी-भापा के लेखका की तरह, खुशी से| | 
बिभक्तिया का शब्दा के.साथ मिला कर लिखें! परन्तु जो उनकी 
इस प्रणाली के अनुयायी नहीं उनपर NIZI करने अर्‌ उनकी हंसी कि 
उड़ाने के लिए व्याकरण उन्हे शरण नहीं दे सकता । जो प्रणाली 
अधिक सुभीते की हागी या जिसका आश्रय अधिक लेखक | 
बह आप ही चल जायगी और saat विपरीत प्रणाली परित्यक्त 
हो जायगी | लिपि की साहश्य-रक्ता के खयाल से यदि इस विवाद 
की नीच डाली गई हो ता बलघत्‌ कोई किसी की रुचि या आदत 
को नहीं बदल सकता | जिन्हे: विभक्तियां श्रलग लिखना ही अच्छा 
लगता हे आर जा जान बूक्षकर घेसा लिखना नहीं छोडत, दुर्वाक्यो 
का प्रयाग उन्हे उनके निश्चय a नहीं विचलित कर सकता ; उलटा 
बह उसे ओर Se अवश्य कर सकता हे | 
जीती-जागती भाषा हान क कारण, हिन्दी का -उपचय हा रहा 
| उसमें नये नय शब्द, नये नये भाव, नये नये मुहातरे आते जाते 
हुँ। यह कोई अस्वाभाविक या sara की बात नहीं | सभी सजीव . 
भाषाओं मै यह होता हे । पर, TH बात; को झार विशेष ध्यान ते | 
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ata देकर, लिङ्ग-निद्‌श के बिशय .मे कभी कभी बड़ा विवाद्‌--नहीं; 
Tea बितण्डावाद्‌ तक--खड़ा हो जाता है और यदा कदा वह कुल्सा 
त ही. और विकत्थना HUA! रूप धारण कर लेता हे | 


| TUAW सस्कत-साषा का है | SAR तालव्य श है| वह ज्यां 
| का cat हिन्दी में आ गया हैं, अर्थात्‌ वह तत्सम शब्द है | अर्ब 
तति qaal कीजिए कि श्याममनोहर नाम के किसी पक लेखक ने; 
"| अपने नाम के GATT श्याम में, तालव्य श्‌ के बदले दन्त्य स्‌ fae 
बा दिया। यह देखकर हिन्दी के समालोचक बिगड़ उठे ओर लगें उसकी 
खबर लेने । उन्हाने दन्त्य स्‌ कां प्रयाग अशुद्ध ठहराया । उनकी यह 
पकड़ सवेथा उचित हे । ओर भी यदि दो चार भूले-भटक लेखक 
| स शब्द मे दन्त्य स का प्रयोग कर तो उनका भी' वह प्रयोग अवश्य 
जा हा अशुद्ध माना जायगा | परन्तु यदि श्याममनोहर के सैकड़ों श्नुः 
ग्ज | यायी उत्पन्न हा जायं और वे भी, जान वूझकर, तालव्य के स्थान 
» | में दन्त्य ही स्‌ लिखने लगें तो क्या हो? तो कया वह शब्द तब 
E | भी अशुद्ध ही माना जा सकेगा ? यदि माना जाय तो कहना पड़ेगा 
छ ति हिन्दी भाषा सर गई ! तो यही समभना होगा कि वाग्धारा का 
ise | प्रधाह सेवक है ओर व्याकरण उसका स्वामी । परन्तु यह बात 


द अस्वाभाविक ओर बेजड हे । व्याकरण तो वाग्धारा का 


यक्त द्‌ is ice 
वाद | रीस है । स्वामित्व उसके भाग्य मै कहाँ ? 
[दत व्याकरण का काम सिफ इतना ही हे कि लाग जेसी भाषा 


बोले या लिख उसकी वह सङ्गति-मात्र लगा दे; उसके नियम-मात्र. 
वह बात दे। उसे यह कहने का . कोई अधिकार नहीं .कि तुम इसी 
तरह बोलो, या इसी ace लिखो,या इस शब्द का प्रयोग इसी लिङ्ग, 
में करो | इस तरह का विधान करनेवाला, व्याकरण कोन है ?.उसे. 
तो शिष्ट लेखकों ओर, वक्ताओ की आज्ञा के पालन-मात्र का काम 
| सोप राया है | उसे बह at. यदि .बह उसके आगे जायगा तो 
a भाशोज्ङ्वन का अपाराधी हागा। दा sata के.पेच मे. पड़ने पर 
SUR कतंब्य केबल इतना ही है कि दोनो प्रकार के प्रयोगों, को बहु 
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साधु प्रयोग माने=-वह'कहे कि श्याय भी ठीक हे ऑर स्याम ah) 
ग्रपप्रयोग तभी तक माना जा सकता हे. जब तक भ्रम या अज्ञान 
बशवर्ती होकर, कुछ ही जन किसी शाब्द, वाक्य, मुहावरे आहि 
को, प्रचलित रीति के प्रतिकूल, बोलते. या लिखते हे | परन्तु यहि वि 
धीरे धीरे सैकड़ों मनुप्य उस उसी तरह लिखने लगते हे तब व| का 
अप्रयोग नहीं रह जाता; तब तो वह भी साधु वह प्रयोग हो ' 
ज्ञाता हे । Ei 
नदी म.दहीःशब्द पुलिङ्ग (संस्कृत पल्लिङ्ग ) माना जाता है| में 
क्ग्रोकि अधिक तर बोलने ओर  लिखनेवाले sa उसी लिङ्ग १ बि 
व्यवहार करते हं । परन्तु यदि a के ज़िले और प्रान्त उसे खा. 
fag मे व्यवहार कर--ओर में सुनता ड्व.क्ि.बिहारः प्रान्त में हज़ारों 
आदइमी-पेसा करते भी हे--तो वह उभय-लिज्ली हो जायगा । न तां 
देहली, WAL, लखनऊ, कानपुर और बनारसवाला ही को भगवतं 
ब्राग्देवी ने इस बात का इजारा दे-रक्खा हे कि लिङ्गनिश्चय करने वे 
È ही अधिकारी है, और न किसी वय्याकरण ही को इस तरह का 
कोडे अनुशासन-पत्र उससे मिला है । जिस शब्द का प्रयोग जित 
fax से.लोग-करगे वह उसी लिङ्ग-का समभा जायगा | यदि दो 
लिङ्गो म बहु बोला जाता होगा तो वह उभयलिङ्गी हो जायगा । . 
जितनी भाषाय हैं सब-अपनी अपनी विशेषता रखती हें । उन रहे 
शिष्ट लेखक जिस शब्द को जिस लिङ्ग का मान लेते हैं वही लि। f 
उसका हो जाता हे | Moon अर्थात्‌_चन्द्रमा में क्या किसी ने a दात 
“का कोई चिन्ह देखा हे ? फिर वह ग्रंगरेजी-भाषा में 
खो“लिङ्ग हो गया ? अमेरिका, फ्रांस, इंगलेड, जर्मनी आदि 
और महादेशो में क्या स्त्रियां रहती हैं ? फिर वे खी-लिड़ कैसे 
गये ? इस तरह को चिलन्षणता से शायद कोई भी भाषा खाली 
होगी । संस्क्ृत-भाषा तो विलक्तणताओं की खानि ही है | देखिए” 
Joti 
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rat) (:३) साधु-शब्दः विशेषण भी है, अव्यय भी !हे; पुलिज्ञ--भीः है 
mag ,श्रीर स्त्री-लिङ्ग भी 

me संस्कृत-भाषा के कुछ शब्द तो वाग्वारा के और भी अधिक 
नु यह विभागों में घुस गये हैं। कुछ शब्द तो एसे हे. जिनकी विलक्षणता 
[च वह का ठिकानाही नहीं | 

Ey : संस्कृत मे एक शब्द है दार | वह जब दज या छेद के श्रथे मे 
| श्राता है तब तो पुल्लिङ्ग होता ही हे; पर जव स्त्री या पल्ली के अर्थ 
RI gaat हैं तब भो पिङ्ग ही बना रहता हे और इतनी विशेषता या 
क | विलक्षणता और भी घारण कर लेता है कि agaaa बंनंकेर' वह 
स दराः हो जाता हें । इस दशा में चाहे वह पक ही पत्नी का बोधक 
| क्यों न हो अपना बहुत्व वह नहीं छोड़ता । श्रय, कहिये, Fear 
, करण बेचारे किस किस शब्द के लिङ्ग-निदेश की भूल aaa 
सच तो यह है कि ये भूल नहीं । बोलने अर लिखनेवालों' ने जिस 
रन ४ शद्ध का प्रयोग जिस लिङ्ग में जिस तरह किया है. वेव्याकरणों के 
है क केबल उसका उल्लेख कर दिया है--केवल उन प्रयोगों की' सङ्गतिं | q 
or लगा कर उन्हे नियमबद्ध कर दिया हे | ES A 


Se ee bn, 


[। | हिन्दी के कुछ हितैषी चाहते हें कि.क्रियाश्रा. के रूपां मे साहश्य | 
। उन; रहे। वे. किसी न किसी नियम के अश्रीन ज़रूर te एक उदाहरण 
| लि। णीजिप । वे कहते हैं कि जाना-घातु का, भूत-काल में, पुल्लिङ्ग-रूप 
| होता हे “गया” । अतएव स्त्री-लिङ्ग में यह होना चाहिए “गर्यौ; 
अर्थात्‌ उस गई में अकेली ई-कार ही न रहे, य्‌ अर्थात्‌ यकार को. 
भी बह अपने साथ रकखे | “गया” का उद्भव हुआ है “जानाः? 
६ गछ से॥ उस “जाना” में न ग-कारही है रौर न यन्कारही॥: सो 
| गया» में “जाना” धातु के दोनो वणो. का सकेथा लोप. हो. जाना. 
सह्य है = “गया” के atfag मे यदि य-कारु का 'लोषोः 
“फेर दिया जाय तो बह उन्हे सह्य नही | कुछ लोग'तो'इसके भी आसे; 
F R है। वे “लिया” और “दिया” के रूप, खी-लिङ्ग मे; “ली” ओर. 
दी न लिख कर “लिई” और “दइ” लिखने कीः सलाह कृतेः हैँ 
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और पक सज्जन ने तो, कुछ समय तक, इस सलाह को कार्य मे 
परिणत भी कर दिखाया है । यह बात इतनी ही नहीं: इसके भी 
बहुत आगे बढ़ गई है | सरलता के कुछ पक्षपातिया की राय तो 
ग्रह दै कि क्रियाओं को लिहु भेद के झमेले से एकदम ही मुक्त का 
देना चाहिए, जिस से वज्ञालियों, मदराखियों और महाराष्ट्र-देश व 
वासियाँ को हिन्दी सीखने में सुभीता हो vite महीने ही दो महीते 
भ वे हमारी भाषा 'के पण्डित हो जायँ । । 


ga महाशय के वादविवाद, wend, तर्क और कभी कभी 
कुतर्क भी.सुन,कर इन्द्र, चन्द्र, शाकटायन और पाणिनि आदि कौ 
श्रात्मायें क्या कहती होगी, सो तो भगवान्‌ ही जान | हां इतना तो 
चे ज़रूर हो कहती होंगी कि भला जीती-जागती भाषाओं की TAT 
का प्रवाह भी किसी वेय्याकरण या भाषावेत्ता या लेखकोत्तम रे 


५ च SS टि ` ~ 
qa तृण डाल देने से बन्द हो सकता है? यदि ऐसा होता तो हा 
लोगो को जगह जगह पर विभाषा आर विकल्प की दुहाई क्यो देने 
पड़ती ? जगह जगह पर कयो हमें अपने पूर्ववर्ती Fzaracat ब 


क). ry 


शरण जाकर यह कहना पड़ता कि असुक आचाय्ये इस प्रयोग य 


इंस शब्द के इस रूप को भी शुद्ध मानता हे और अमुक उस रूपक ' 
भी? क्‍यों हमे अनेक बार इस बात का निर्देश करना पड़ता हिँ . 
पूंवंचाले इस तरह बोलते या लिखते हैं ओर पश्चिमवाले इस तरह | ' 


सौ बात की बात यह कि वक्तारो का मुंह और लेखकों की ॥ | 
वैय्याकरण नहीं बन्द कर सकते | हक 

। एक शब्द या एक पद दो तरह भी लिखा जा सकता है श्र 
यदि दोनों रूपों के आश्रयदाता शिष्ट जन हें तो वे दोनों ही प्रचलि 
हो जाते हैं और दोना ही शुद्ध माने जाते हैं | इसमें aad क 
देता: है, न व्याकरण; न कोश | संस्कृत शब्द कोसल : दन्त्य: स्‌ १ 
भी लिखा जाता हे. ओर तालव्य श्‌ से भी। स्वयं कोष शब्दः 
TBAT और तालेब्य श; stat को आश्रय देना Were) 1 `| 
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ये म. ` nget का भी यही हाल है | उनमें भी सभी कहीं नियमों 
के भी का एकाधिकार नहीं | थी शर eh शब्द दोनों सदश हैं । दोनो का 
य ते| वज्ञन भी एक ही सा है| पर कतृ कारक, प्रथमा विभक्ति, मं खती 
$. केर तो स्त्री ही रह जाती है. धी के आगे विस कूट पड़ते है ओर वह 
देश व| श्री: में परिवर्तित हो जाती हे । अब उल्टी विचित्रता देखिये । 
महो द्वितीया विभक्ति के योग में श्री-शव्द का एकवचनान्त रूप होता 
हे, श्रियम्‌ ओर ag वचनान्त श्रियः | इसी तरह सत्री-शब्द के भी रूप 
कभ होसे हैं-स्त्रियम्‌ और स्त्रियः | परन्तु जिस ज़मानेमें संस्छृत बोल- 
fa चाल की भाषा थी उस ज़मानेमें कुछ लोग वैसे ही विगड़े-दिल थे 
नातो. जसे आज कल “राया” के स्त्रीलिङ्ग म य-कार का .बहिप्कार करके 
गधा विल ई-कारका स्वीकार करने वाले हैं । वे खियम आर स्त्रियः के 
त्तम १ मदले स्त्रियम्‌” आर “स्त्रीः” लिखते अर बोलते Te नतीजा यह 
ते चा! हुआ कि वैय्याकरणो को झल मार कर उनके स्वीक्रत रूपो को भी 
तो ह| शुद्ध ही मानना पड़ा । | १ / 
गोदे. संस्कृत-भावा.मे क्रियायों (?) के रूपा की विलक्षणतांग्रा के उदा- ` 


रा ४| हरण देकर इंस वक्तव्य को मैं जटिल नहीं वनाना चाहता । इससे 
गाय उन्हे छोड़ता हु। | 


रूपक © 
“ता रि... निष्कर्षं येह कि वाग्वारा का प्रवाह रोका नहीं जा सकता। 
तरह | एक शब्द या एक पद दो रूपों में भी प्रचलित हा सकता हे ओर 


= a प्रचलित हा जान स चय्याकरणा को NIA व्याकरणा म दाचा हा 

को स्थान देना पड़ता है | कोई लेखक भ्रमवश किसी शब्द का विरूप 
- प्रयोग करे तो वह अवश्य ग्रशुद्ध है | पर शिष्ट लेखको के द्वारा जान 
वूझ कर किये गये ऐसे प्रयोग अशुद्धि की कोटि से निकल कर शुद्धि 
को कोटि मं चले जाते हें । इस विभिन्नता या इस दृश्य को देखकर 
किसी का उपहास करना. स्वयं अपने को उपहास्य बनाना हे । 
' हाथी के लिए ae कोई यह कह दे कि चह आती है तो हिन्दी के 
TAURI उसका मज़ांक ज़रूर उडावे | पर हाथी ही का पय्यसि- 
वाची शब्द करण, send में; पुल्लिङ्ग भी है और ख्रीःलिङ्ग.भी |: 
७ 


+ 
i 
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इस निवेदन से मेरा यह मतलब नहीं कि हिन्दी-रचना ओर. 
देवनागरी-लिपिमे श्रनाचार या कामचार से काम लिया जाय। 
में गदर का पक्षपातो नहीं | ग़दर मचाने वालों की तो कहीं भी 
गुजर नहीं | पकड़े MATT उन्हे अवश्य ही दणड दिया जाय । उनका 
fame होना ही चाहिए! पर शिष्ट लेखको के अनुगामी लोग वाग 
या अपराधी न समझे जायें । । 
| 

| 


१४--कविता की भाषा | 


अभी कुछ समय तक जो लोग कविता या पद्य रचना में बोल: 
चाल की भाषा काम में लाते थे, उनकी वेतरह खबर ली जाती थी। 
TWAT और लम्बकर्ण आदि उपाधियो से विभूषित किये जाते 
थे। इन उपाधि-दाताश्रां की आवाज़ अब बहुत ही विरल और 
धीमी पड़ गई। पर अब भो, कमी कभी उसे सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त हो जाता हे | तथापि समत ने दिखा दिया है कि उनको 
युक्तियाँ और विभीषिकां में कितना सार था और उनकी दी 
हुई उन उदारतासूचक उपाधियौ के पात्र कौन हैं। अतपच इस 
विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं | 
मेरा यह वक्तव्य आवश्यकता से अधिक लम्बा हो गया । । 
सम्भव है, आप सभापति महोदय के विद्वत्ता पूर और महत्तामय 
भाषण सुनने के लिए उतावले हो रहे होंगे | अतव अब में कुठ 
थोड़ा ही सा और निवेदन करके इस पँवारे की पूत्ति करना चाहत! 
Rl अतएव दो चार मिनट का समय मुझे और देने की उदारता 
दिखाई जाय । 


१५--मुंड्या-लिपि के दोष 

. जिस लिपि में उदू लिखी जाती है वह seat या फारसी 

लिपि है। कुछ समय पहले! इस लिपि में बड़े बड़े दोष दिखाये 
जाते थे । उसका मज़ाक उड़ाया जाता था और यह. कह क 
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जाय| उसका उपहास किया जाता था कि इस लिपिमे किश्ती का 


हीं भ) कसबी और हिल्म का चिलम पंढ़ा जा सकता 21 एक महा- 
उनका रोय ने तो इस विषय की एक पुस्तक तक लिख डाली हे । 
बाग) नाम शायद उसका है-उदू बेगम । निवेदन यह है कि दोष 
“| ढृढने ही के लिए यदि पैनी वुद्धि का कोई मनुष्य लिपियाँ 
| की आलोचना करे तो ऐसी लिपि शायद ही कोई निकले जो 
` | सर्वथा निर्दोष हो। वात यह है कि प्रत्येक भाषा और प्रत्येक 
_ | लिपि की प्रकृति जुदा जुदा हे, वह अपने ही देशजन्य भावो 
बोल श्रोर शब्दों को अच्छी तरह प्रकट कर सकती है । तथापि 
| थी! वह .निर्दाषता का दावा नहीं कर सकती | अपनी जिस देव 
| जात नागरी-लिपि,को हम सबसे श्रच्छी लिपि समभते हैं वह भी तो 
Patt निर्दोष नहों मानी जाती । उसकी सदोषता विदेशी ही नहीं 
भाग्य ऐसे स्वदेशी विद्वान्‌ भी दिखाने ओर उसे दुर करने के उपाय 
बताने लगे हे जा उसके उपासक हैं । परन्तु इस बात को जाने . 
की दी दीजिए। विचार इस बात का कीजिए कि जब हम रों की 
लिपि के दोष दिखाने के लिए पुस्तक तक लिख डालने का श्रम 
i हैं तब अपनी निज की महाजनी-लिपि की सदोषता की 
आर हमारा ध्यान कयां नहीं जाता ? इसका कारण मनुष्य-स्वभाव 
के सिवा और कुछ नहीं । उसे अपने दोष नहीं दिखाई देते । 


कु  महाजनो-लिपि से मेरा श्रभिप्राय उस लिपि से है जो 
rea मुड़िया कहाती. है और जिसकी तूती इस कानपुर नगर के 
रारता| बाज़ार बाज़ार, महल्ले महल्ले, गली गली और दृकान दूकान 


बाल रही है । इस -लिपि में लिखा गया-- अजमेर” गया” 
क्या आज मर गया” नहीं पढ़ा जाता ? “कलट्टर गज” क्या 
कालटार-गञ्ज” या “कलट्टरी-गाज” नहीं हो जाता ? “हालसी 
क्या हलसा रोडा? या “gaat रॉड” नहीं बन जाता 
पर इतनी सदोषता होने पर भी हम लोगो ने कभी उसके परित्याग 
लिए न सही, सुधार के. लिए भी तो प्रय नहीं किया ! यह 
विदेशी लिपि नहीं; यह तो देवनागरी-लिपि ही का Berga 
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अमाजिक रूप हे | भाइयो, दूसरों के दोष देखने के पहले नहीं,-तो| उन्न 
पीछे ही, अपने दोषों पर नज़र -डालिए। कहा जा सकता है कि केर 
मात्रां का भंभट न होले के कारण यह लिपि शीघ्रता से feat) इस 
जाती हैं । इसी से इसका प्रचार हे यदि यह SH ठोक भी हो, तो। बद 
भी क्या इस इतने gata के लिए इतनी दोषपूर्ण लिपि को आश्रय| न: 
देना बुद्धिमानी का काम है? यदि देवनागरी लिपि प्रायः निर्दोष हो,| ज़र 
यदि उसको आश्रय देने से मातृ भापा-प्रेम जाग्रत होता 'हो थर व्य 
यदि उसे अपनाने से जातीयता, देशभक्ति और धार्मिकता at) at 
वृद्धि होती हो ता मंडिया का स्थान कया देवनागरी कोन देदेना। मे. 
चाहिए ? अभ्यास बढ़ने से देवनागरी भी शीघ्रता से लिखी जा; देने 
सकती है | पर यादि न भो लिखी जा सके तो भी कया हमें अपनी | चा 
जातीय लिपि का व्यवहार न करना चाहिए ? चीनी और जापानी 
लिपिया के ज्ञाता कहते हैं कि उनस बढ़कर दोषपूर्ण और देर में 
लिखी जानेवाली लिपियां संसार मे और नहीं। पर क्या । | 
आर जापानी महाजन और व्यवसायी उनका व्यवहार नहीं करते ? 
जिस अरबी-लिपि मे तुर्की और फारसी ara लिखी जाती हे 
उसका व्यवहार कया. मिश्र, अरव, arte, सीरिया, तर्की और 
अफगानिस्तान के व्यवखायियो ने छोड़ दिया हे ? अतएव 
सम्मलन म उपास्थत सज्जन यदि इस विषय में ओर कळ न करना: 
चाह ता इतना हा मान लेने को कृपा कर दें कि मुँडिया के बदले, 
आर धार, देवनागरी-लिपि का प्रयोग करना ही उचित हे.। लिपि 
परिचय हा जान से हिन्दी भाषा की अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ने 
को ओर प्रवृत्ति हो सकती है। उपन्यास और काब्य पढ़ने से 
AARAA हा सकता हे; धाम्मिक पुस्तकं पढ़ने से 'र्म्म-ज्ञान बढ़ 
सकता ह; समाचारपत्र पढ़ने से विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती हे; 
व्यापार विपयक पुस्तक पढ़ने से व्यापार-कौशल की वृद्धि हो 
सकती है | ११ 


ARAN ज्ञानाजन का सव स बड़ा साधन पुस्तक हैं | जो: 


WH" इस साधन से वञ्चित हैं ज़माने मं अपनी यथेष्ट 
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a उन्नति कदापि नहीं कर सकते । अब, कहिए, क्या यह साधन 
* कि) केवल मँडिया-लिपि जाननेवालां को भी सुलभ है ? नहीं है | अतएव 
ग़खी | इस लिपि का व्यवहार करनेवाला का कर्तव्य हे कि वे इखके 
, तो| बदले देवनागरी लिपि स काम ल और यदि, किसी कारण से, यह 
oy) नकर सके तो अपनी. जातीय लिपि, न जानते हाँ तो, ate तो 
हो, ज्ञरूर ही ले। सन्ताप की बात हें कि इस नगर के अनेक महाजन, 
र| व्यवसायी और दुकानदार देवनागरी-लिपि : asst तरह जानते है 
[की श्रोर. उससे हार्दिक प्रेम भी रखते हें । जैसा कि एक जगह पहले 
देना | में निवेदन कर आया हूँ, हिन्दी-कवियों को Gast रुपये पुरस्कार 
al देनेवाले और सम्मेलन के इस अधिवेशन को विशेष सहायता पहुँ- 
पना | चानवाल सा वहा =) 


| 
नी | 110४ ys i | 
र्‌ a = ९ ७ ७ ५ 
पनी | १६--उद्‌ के विषय में विचार 

~ ~ ` ` 5 i 
ते? अभी अभी में उस लिपि की सदोषता का उल्लेख कर चुका हूं | ७ 
+e) जिसमें अरबी फारसी ओर तुकी भाषाय लिखी जाती हें। उदू भी \ 


dic | उसी मे लिखी जाती है । पर उसके दोष पूर्ण होने के कारण हमे 

इस” | उसका उपहास न करना “चाहिए ओर घणा तो उससे कभी | 
करनी ही न चाहिए. | हिन्दू और. मुसलमान इस देश रूपी शरीर | 

की दो आंखे हैं। एक आँख के विकृत होने से क्या WE उसे. 

"निकाल बाहर क<ता है ? कया. कोई उससे नफ़रत करता है? इसमे 

सन्देह नहीं कि हिन्दी ही हमारी जातीय भाषा ओर देवनागरी 

ही हमारी जातीय लिपि है अथवा हो सकती हे | दिन पर दिन 

३नके विस्तार की वृद्धि देख कर वे.लोग.भी इनकी उपयोगिता औरः 

| रशव्यापक होने की योग्यता के कायल होते जा रहे है, जिनका सम्बन्ध 

| ऐनसे बहुत दूर का हे अथवा है ही नहीं | तथापि, जहा तक हो. 

| सक, हमे अपने मुसलमान भाइयो की सोषा ओर लिपि भी खीखनी 

। चाहिए। बिना. ऐसा किये पारस्परिक प्रेम, ऐक्य और घनिष्टता, 

/ | Mega ret eternal | जब हम इजञारो कोस दूर रहनेवाले; | 
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विदेशियों की--अँगरेज़, फ़ च और जर्मन लोगो की--भाषाय aay हैं : 

हैं, तब कोई कारण नहीं कि हम उनकी भाषा और लिपि न सीखे जो कत 

हमारे पड़ोसी हैं, जिनका att हमारा भाग्य एक ही सूत्र से Hy] सी 

हुआ है Bie जिनका और हमारा चोली-दामन का साथ है । मेरा तो| रह: 

यह विचार है कि हमें उदू, फारसी ही नहीं, हो सके तो अरबी परि 

भाषा का भी ज्ञात-सम्पादन करना चाहिए, क्योकि उसके साहित्य चां 

में अनन्त ज्ञानराशि भरी हुई है और ज्ञान चाहे जहां मिलता हो| यति 

उसकी प्राप्ति प्रयत्न पूर्वक करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, परन्तु के: 

इससे यह मतलब नहीं कि हम अपनी भाषा और अपनी लिपि at 

सीखने श्रोर उसे उन्नत करने के कतंव्य की अवहेलना करें | नहीं, 

हमें पहले उनको आयत्त करके तब अन्य भाषायें सीखनी चाहिए। 

चूंकि हिन्दी ही भारत की व्यापक भाषा हो सकती हे और अपने 

प्रान्तो के निवासियो में श्रधिक संख्या उसोके ज्ञातां की है, ति 

| इसलिए उसका प्रचार बढ़ाने ओर सरकारी Tm में उसी ai T 
x प्रवेश-प्राप्ति के लिए चेष्टा भी करनी चाहिए | | 
यद्य! कुछ मुसल्मान भाइयों की प्रवृत्ति हिन्दी भी सीखने | हि 

र हो रही ह--कुछ इने गिने सज्जना ने तो dena का भी ज्ञान 

प्राप्त कर लिया है-तथापि, बड़े खेद की बात हे, वे साधारणतः 

हमारी भाषा और हमारी लिपि की ओर qia ही उदासीन हैं 

श्रधिकांश तो उसके प्रचार और उसकी उन्नति के मार्ग मै विघ्न 

बाधाय तक उपस्थित करते हैं, विरोध करना तो कुछ बात ही नह|. 

परन्तु यदि वे अनुचित पक्षपात छोड़ कर, अपने' जन-समुदाय Be 

अपने देश के हानि-लाभ का विचार कर गे तो उन्हें ज्ञात हो जायग। 

कि इस विषय में उनको उदासीनता और उनका विरोधमाव हम 

= ही के हितका विघातक है। वे अपनी लिपि और जिसे | 

, जे रानी भाषा कहते हे उसकी उन्नति खुशी से कर पर सया 
fet भावा और देवनागरी लिपि को मो वाशा सोलन 
wares कतव्य समभना चाहिए । सैकड़ों साल से लाखों 
न्यू 'उदू ही नहीं, फारसी तक पढ़ते और लिखते चले ae, 
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= o जा z = न्ड नि 
fay है और. अब भी पढ़ते लिखते हे । इस दशामें क्या उनका भो यह 
3o कर्तव्य न हो हिप कि वे हमारी भाषा और हमारी लिपि 
aah व्यन हाना चाह र : हमारी 
So) सीखें ? यदि वे, अभाग्यवश, अपने इस कतेव्यपालन से.पराड' मुख 
रा तो रहने ही में श्रपना कल्याण समझे, तो भी हमें उनकी लिपि का 
अरबी as E नहीं a Dy 
[हि चाहिए | उनकी उदू कोई जुदा भाषा नहीं | वह भी हिन्दी ही? /| 
ता हो. यदि कुछ अन्तर है तो केवल इतना ही कि उसमें अरबी, फाः «सी 
परन्त के शब्दों का संमिश्रण कहीं कम और कहीं अधिक रहता है 4 बल 
लिपि श्रौरं कुछ नहीं । 
नहीं, —- y 

~ ho 7. 
fet १७--रोमन-लिपि के भावी आक्रमण से 'मय 


त" जिस फारसी-लिपि में उदू लिखो जातो है वह शं ॥र देवनागरी 
का हैं, लिपि इस देश में सैकड़ों वर्षोसे प्रचलित हैं और जः 4 तक हिन्दुओं 


गी ail शर Pe, ` j देंगी 
"क और मुखत्मानों का अस्तित्व है तब तक शायद ,प्रचलित रहँगी । 


उनके पक्षपातियो में पारस्परिक विरोध न होना , चाहिए और यदि 
a Saag हो भी जाय तो उस से विशेष भय ,नहीं । भय एक. श्रौर 
ही लिपि के आक्रमण से है ओर दोनो ही को, हे- हिन्दुश्रो को सी 
=| और मुसटमानो को भी । इस आक्रमण का. सूत्रपात भी हो गया है, 
| पह लिपि रोमन-लिपि है । फि 
al a जिस तरह हमारे वर्ण-विभाग, हमा,९ जाति-मेद्‌, हमारे आचार- 
[रर a आदि में कुछ लोगो को--ओर. इन लोगो में हमारे दो चार 
ae eat सपूत भी शामिल हैं--दोष (दी. दोष देख पडते हे वेसे ही 
ह्म a SEURA में भी, दोष ही दोष देख पड़ते हे, गुण 
जिसे | ३ भी नहीं । वे कहते हैं कि हप्रारी लिपि किसी काम की नही। 
सथा | „$ खुडोल और सुन्दर नहीं, सरह जगह बहुत घेरती है वह. शीघ्रता - 
aa | तक लिखी नहीं जाती । उसमें अक्तरों की. अनावश्यक : अधिकता 
at ३९ दीं की, संयुक्ताद्ारों की, षत्व. और एत्व की जटिलता. 
ANY बह और भी fee हो गई है । फल यह . हुआ है कि छोटे 


` 
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छोटे बच्चो को उसे सीखने में बहुत कष्ट मिलता हे; महीनौ। त 
काम वर्षो में होता है; शिक्षा-सभ्पादन में बहुत !विन्न आताहे प 
यदि उसका वहिष्कार कर दिया जाय att उसकी जगह रोम ते 
लिपि को दे दी जाय तो सारी मुखीवतें हल हो जाय॑। इन उदा न 
, हृदया ओर परदुःखकातरा की दलीला की असारता एक नह हें 
: अनेक बार खोल कर दिखाई जा चुकी है ओर इनकी प्रत्येक oh अ 
a ॥ खण्डन किया जा चका है | पर हम लोगों के ये अकार उ 
हि. MRR फिर भी अपना राग अलापना बन्द नहीं करते। श्र 
gaa इस अलाप की ध्वनि बङ्गाल की गवनमेट के कानो तक; 
पहुँच, ` है ऑर उसने इन्हें दाद देने का भी विचार किया है । | 
at दिन हुए, कलकत्ता-गेज़ट में एक मन्तव्य प्रकाशित कर 
बङ्गाल कं! गवनमट ने वङ्गवासियो से पूछा हे कि तुम्हारे सदो है 
वङ्गाच्रौ वा बहिष्कार करके यदि प्रारम्भिक पाठशाल्ाओं में रोग नः 
हक अच्तरों का QA कर दिया जाय तो तुम्हे कोई qatg तो! © 
सक होगा | इस प-ए वे लोग क्या HET, या क्या राय दंगे, इस बात! 
जाने दीजिए | । चेचार केवल इस बात का कीजिए कि agadi ता 
उत्पत्ति देवनागरी (ही अक्षरो से हे | जब उन पर रोमनःलिपि! छेः 
AHA का सूत्र पात हो रहा हे तव देवनागरी-लिपि भी कब त प्र 


“अपनी खेर मना सकेगी और फारसी-लिपि भी क्या उसके था र: 
मण से बच सकेगी ? इसी से मेरा निवेदन हैं कि इन i | भर 
लिपियो को रामन के आक्रमण सें एक सा भय हैं | | दद 

इस चढाई का समाचर सुन कर हमें सजग हो जाना चाहि प 
ओर भावी भय से अपनी जातीय लिपिं को बचाने का उपाय यथ॑ २ 
शक्ति करना चाहिए | सरकारे तो एक हिसाव से रोमनःलिपि ह 
अपना थाड़ा बहुत आश्रय दे भी चुकी हे पर उसकी खबर SG 
लोगों में से agat को शायद न होगी । देशी फौजा के लिए कै पि 
यद्‌ परेड वगेरह की जो पुस्तके प्रकाशित होतो. हैं उनमें से ३ लि 

क रोमन-लिपि में भी छपती हें । अब वेदिं यह वात यहीं 4 N 

TARA AARE Se भावा ने अपने देश की A 
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हीनी ३. को वहुत कुछ दवा ही लिया हे । यदि रोमन-लिपि हमारी लिपियों 
Ware पर भी आक्रमण करके घारस्मिक पाठ्शालाओं मै पहंच जायगी 
हे रम तो राग असाध्य नहा, ता कशसाध्य जरूर हो. जायगा | भगवान्‌ 
न उवा न कर कमा एखा दिन आवे; पर यदि दुभाग्य से था ही जाय तो 
क नहँ हमारी ओर हमारी जातीयता की अपस्मिय हानि हा जायगी | 
क युरी AITA हम अभा ख सावधान हो जाना चाहिए और प्रतिकार का 
अकार! उद्योग करना चाहिए | 

ते । शर ST मा 


त कर हिन्दी की उन्नतिक लिए अभी वहुत कुछ करने की ग्रावण्यकता 


र सदो है । सख तो यह हे कि उसके उन्नति-सम्वन्धी कार्य्य की सीमा ही 
मे रोग नहों;वह तो निःसीम है | क्योंकि ऐसा समय कभी थाने ही का नहीं 


> 


ज़ तो! जेब यह कहा जा सके कि हिन्दी-साहित्य उन्नति की चरम cin ` 


बात! को पहुंच गया: ओर अधिक उन्नति के लिए अब जगह ही नहीं । 
चरा गत यह हैं कि ज्ञान अनन्त है । उसकी पूर्णता को प्राप्त कर लेना 
4 छुद्र मनुष्य, के वुख्धि-वेशव atc पहुँच को मर्य्यादा के बाहर है । 
ay तथापि HFA श्रम, लो ज, MPAA, अध्ययन अर चिन्तन के द्वारा 
फे आ रेच का उपाजेन, दिन पर दिन, अधिकाधिक कर सकता है। 
दोनों। पसार की समस्त साषाओं में आज तक ज्ञान का जितना सञ्चय 
व्या हे चह इसी तरह धीरे धीरे हुआ है । यदि यह समस्त ज्ञान- 
राशि हिन्दी-भाषा के साहित्य में सर दी जाय तो भी भाडी ज्ञानार्जन 
| * सन्निवेश की आवश्यकता बनीं ही रहेगी । इस दशा में, हिन्दी ही 
a किसी भी भाषा के साहित्य की उन्नति का कामः प्रलयः 
¢ पत्त बराबर जारी रह सकता हे | ज्ञानाजेन की इस अनस्त 
i ५ को ओर बढ़ने क बड़े बड़े काम बड़े बड़े ज्ञानिया, -विज्ञा- 
॥ उन थक्रारा आर साहित्य-सेविया को करने दीजिए । बह 
| rel का हे। पर साथ हो, परिमित विद्या, बुद्धि, योग्यता 
ry शक्ति के आधार, साधारण जनो का भी तो कुछ कतेव्य होना- 
दद 


७ 
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चाहिए | अपनी मातू-भाषा का जो ऋण उन पर हे उससे उद्धा 
होने के लिए उन्हे भी तो कुछ करना चाहिए | | 
अच्छा, तो आइए, हम जैसे परिमित-शक्तिशाली जन यह प्र 
करं कि आज से हम अपने कुट्रम्बियों, अपने मित्रों और इतर à 
' लोगों के साथ जो हिन्दी लिख-पढ़ सकतें हैं, बिना विशेष कारा 
के, कभी किसी अन्य भाषा में पत्र व्यवहार न करेंगे और बातची। 
में कभी, बीच बीच, अँगरेजी भाषा के शब्दों का छाकार ण gah 
करके अपनी भाषा को न बिगाड़ेंगे--उसे वर्णसङ्करी, उसे दोग 
न बनावंगे | कितने प्ररिताप और कितनी wert की वात है 
पिता अपने पुत्र को, भाई अ्रपने भाई को, चचा अपने भतीजे बे 
ओर मित्र अपने ही देशवासी, अपने ही प्राम्तचासी, अपने ह 
नगरवासी मित्र को अपनी मातृभाषा में पत्र न लिखकर, किस 
विदेशी भाषा प्रे पत्र लिखे | ऐसा अस्वाभाविक रषश्य, इस | 
भारत को छोड़ कर, धरातल पर कया किसी और भी दो 
म देखा जाता है ? क्या कभी कोई जापानी अन्य जापानी 
अँगरेज़ी भाषा में अथवा क्या कभी कोई अंगरेज़ किसी ae 
अंगरेज़ को रूसी, तुर्की या फ्रांस की भाषा में पत्र लिखक 
अपन विचार प्रकट करता है ? yaa होने पर भी क्या जा 
'हिन्दी-भाषा इतनी दरिद्र है कि सब प्रकार के साधारण विच 
, परकर करने के लिए उसमें यथेष्ट शब्द सामग्री ही नहीं ? यदि 
बात नहीं तो फिर क्‍यों हम हिन्दी, उदू या हिन्दुस्तानी बोल 
समय, वीच बीच में, अंगरेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग न 
कया घरेलू पत्र-व्यवहार में भी उसी भाषा का मंह ताके ? आए 
रीका के असभ्य हवशियो तक के समस्त जीवन-व्यापार जब उन 
की नितान्त समृद्धिहीन बोलियों और भाषाओं से चल. सकते 
तब क्या हमारी भाषा उनसे भी अधिक कङ्गालिनी है जो हम उस 
काम नहीं लेते यह और कुछ नहीं । यह केवल हमारे aai 
हमारे अविवेक, हमारी ग्रदूरदर्शिता का विज॒म्भण है | यदि हम 
आत्म गौरव की, यदि हममें स्वदेश-प्रेम की, यदि हममे - मातृभा 
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| भक्ति की यथेष्ट मात्रा विद्यमान होती तो ऐसे अस्वाभाविक व्यापार 


| सते हम सदा दूर रहते । यदि हम चाहते हो कि हमारा कल्याण हो 


यह प्रा 
तर ए 
कारा 
aah 
` प्रयो। 
दोगे 
| है 
AS ३ 
1पने ६ 
fa 


अभा. 


FT द 
Tat घ 
प Bi 
लेखक 


तो अन हम अपनी इख बुरी आदत को एक दम ही छोड दे 
चाहिये । ह 

मेरा यह कदापि मतलब नहीं कि आप विदेशी भाषाय न 
सीखिए | विदेशी भाषाश्रो के द्वारा अपने विचार न प्रकट कीजिए 
विदेशी भाषाओं में पत्र न लिखिए । अँगरेजी ही नहीं, आप अरबी 
फारसी, तुर्की, फश्च, जस्मन, लेटिन, ग्रीक और हेत्र आदि, जिन्दा 
या सुदा, जितनी भापायं चाहे सीख कर उनमें निबद्ध ज्ञान-राशि 
का अजन कीजिए । जो लोग अपनी भाषा नहीं जानते उनसे, 
आवश्यकता पड़ने पर, उन्हीं की भाषा में बातचीत भी कीजिए 
ऑर Seat की भाषा स पत्र-व्यवहार भी | अपना रोब दिखाने और 
योग्यता या sgat को धाक जमाने के लिए भी, यदि आप से रहा 
होन जाय तो, क्षण भर, stat या अन्य बिदेशी भाषाओं में 
अपने मानसिक विचार प्रकट कीजिए | पर, परमेशवरके लिए-- 
अपन आर अपने देश के हित के लिण--वोलयाल में, अपनी भाषा . 
के पावन क्षेत्र में, वण-खाड्कय्यं का अपावन बीज न बोइण और 
अपन आत्मीया आदि के ara, अकारण ही, विदेशी भाषाओं में . 
TSAI न कीजिए । अपनो मातृभाषा के सम्बन्ध के इस 
दा भा कत्तव्य का पालन यदि हम न करगे तो मुझे खेद के साथ 
यहो कहना पड़ेगा कि उस अभागिनी की उन्नति की अभो विशेष 
आशा नहीं--अथवा मिस्टर Alay और लाड हाडिंग के द्वारा 


उद्धृत की गई फारसी की पुरानी मसल के gare “हनोज़ 
हती दरस्त” | 


९&. अपनी व्यक्तिगत अन्तिम प्राथना 


अब आप मुझे अपनी व्यक्तिगत अन्तिम प्रार्थना के लिए क्षमा 
मदान कर | 
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इस वक्तव्य क आरम्भ म में आपको मानासक पूजा कर चुका! 
ह | पूजान्त म साधक अपन इप्टदेब ख कुछ सांगता भी हे-बह 
अपना श्रांभलांघत वाळा का पूत के लिए कुछ प्राथना सी करता! 
है । पूजा क इस शङ्ग का उल्लेख करना में वहां भूल गया हूं । उस 
अल का माजना कर डालने को अनुमति, श्रव में अन्त से आपस 
जाहता ह | सुभ अपुएयक्रसों ने अपनी आयु के कोई to वर्ष अधि | 
कतर तल, तण्डुल, लवण ओर इन्धन ही की चिन्ता से taai] 
दय | अपनी मातृ भाषा हिन्दी की उन्नति के लिए जा जा काम) 
करन का Ager सेने किया था वे सबसे नहा कर सका | यह 
जन्म तो मेरा अब गया । आप उदारता आर TAJAT TAR सेर, रह 
लिए परमात्मा से अब यह प्राथना कर दोजिण कि जन्मान्तर म | ay 
हा बहू करां तरह वे कास कर सकने का MAEN मुभ द । बह | Erik 
SMI CAT रूपा करे कि मेरे हृदय H सातृभाषा का आदर सदा | शिः 
बना ह न रह, वह बढ़ता भी रहे, आर जिस भाषा म॑ AU मा न कह 
न सुक्त अस्मा ओर वप्पा कहना सिखाया था उसी में हरि-हर- विर 


Op FA GR 


, स्मरण करते हुए-- | शौर 
र र्‌ 
एणाः पान्तु मम नाथ तव प्रसादात | कर्‌ 
| र 
कानपुर; / जब 

> ata = 
३० माचे १६२३ ( महावारभसाद द्विवेदी | सः 


महामना Igazi न अपना AIS भाषण समाप्त कर पत्र 
है कै खुनाच का प्रस्ताव उपस्थित किया । आपके प्रस्ताव मेंस 
a ee eral Te गाबिन्द्नारायण मिश्र, पं० जग- पका 
Go साखनलाल aade? हैं श्यामसुन्दर दास, Go गिरिधर शर्मा, मेरा 
ने किया | करतलध्यनि ae ANAFUATA डाक्टर मुरारीलाल Nif 
aSa ने सभापति का निक म त्यागवरीर श्रीमान पुरुषात्तमदास भी; 
इल प्रकार बिनम्र शब्दों में eg a जा इक अल 
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A A 
सभापात का आभभाषण 


| A "> ` > ` > 
करता गत समिति के सभापति महोदय, सम्मेलन के 


। उस ८ | प्रतिनिधि वन्धु, देविया और अन्य सञ्ज॑नो-- 
wb आपको धन्यवाद देने के लिये मेरे पास 
अधिः शब्दावली नहीं है । में आपकी दया का पात्र 
बिता| छ हँ । जिस प्रकार छोटा बालक शुरुजनों से 
| काम प्रेमपूवेक विनोदार्थ उच्चस्थान पर बैठाए जाने 


| 


। यह | पर भयभीत होता है, वैसे ही में भयभीत हो 

रै सेर रहा हुँ । आप ने तो अपने प्रेम से मुझे यहाँ ला विठाला, किंतु 
र म अपनी सामथ्य-हीनता का ग्रचुभव कर में घबरा रहा हूं और 
। पह आपको रक्षां का इच्छुक हूँ 1 सच जानिए, यह वात में साधारण 
सदा | शिष्ट जना के प्रथाबुलार केबल नम्रता निदर्शित करने के लिए नहीं 

मां ने कहता, किंतु अपनी वास्तविक दशा का अनुभव कर रहा हूँ । इस 
“हए विज्ञ समुदाय के नभमरडल में प्रज्वलित और कान्तिमय ताराशों 
| और नक्षत्रों के समक्ष मेरी वाल-वुद्धि कीड़ा करने का साहस नहीं 


at चोदह महीने तक सभा, समाज और साहित्य से दूर |! 


ब्रिटिश सरकार के संकीण निवासस्थान में प्रवासित रहने के बाद 

| जब में छूट कर आया और उसके थोड़े ही दिनों पीछे मुके इर 
“सम्मेलन के सभापति चुने जाने की सूचना मिली, उसी समय 
मने इस पद्‌ के लिए अपनी अयोग्यता का अनुभव कर न कवल 
अब लिखकर क्षमा माँगी, किंतु कई कानपुर के मित्रा सं, जिनसे 
4 दा कौ कुछ आशा रख सकता था, अपने अ्रसामथ्य का 
केर इस कठिन भार से बचाए जाने का निवेदन किया | 
छु a Bi निवेद्न प्रवल कारणां से परिपुष्ट था i एक तो यो ही से 
क भी हत्य का पण्डित नहीं, मेरे साहित्य-ज्ञान के लाते में एक कति 
असाहि se टनी सत य 
as aw ओर साहित्य-अध्ययन की थोड़ी पूजी किसी समय 
1 भी, बह भी कई वर्षो से राजनीति के नाम पड़ती 


4 
4 


a. य | ; 
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गई और अन्त में चौदह महीने का साहित्य-्रवाखन जो मेरे नाम 
पड़ा उसने मुझे aaa दिघालिया बमा दिया | Gat हीन 
दशा मै वाकश्री-सस्पन्न गुणाळ्यो के योग्य इस पद का अङ्गीकार 
करन में हिचकिचाना स्वाभाविक ही था। फिर मुभ यह भी ता 
आशा नहीं थी कि पूर्व सञ्चित पूंजी न सही, कुछ शेष समय में माँग 
जाँच कर अथवा इस बसम्तऋतु में कुसुमित दूसरा की ही ae 
aad वाटिकाओं अथवा प्राकृतिक वनवीथिया में से ही ag 
स्वादिष्ट ओर सुगन्धित फल फूल ले आप के सत्कार करने का 
संभरण कर GaN) में तो जानता था कि सुभे इस प्राकृतिक 
सम्पत्ति के उद्‌गार और उत्सर्ग के. समय भी दरिद्र ही रहना 
पड़ेगा । बन बाग की हरियाली छटा, अधखिले फूलां की मुसक्र्यात, 
aig पुष्पों के पराग at सुरभित सम्पत्ति ओर भ्रमरवृस्द की 
दुवा तान क स्थान म मुझे तो नगर की गरदीली गलियाँ, अधः 
खुली नालियॉ की भयङ्कर चेष्टा, खुले वाज्ञारा में सञुप्या और पशुओं 
की रेलठेल से कम्पित 'आकाश-मरिडत-रज और स्थुनिसिपल 
चुनाव म वोट मागन वालों का BATE चदा था । मैंने अनुभव! 
कर लिया था कि जिन उद्दीपक विभावो के आप रसिक हैं न 
सग्रह ओर सञ्चार करना मेरे प्रयास के बाहर होगा । कहाँ आप 
“गद्य पद्य और चम्पू की त्रिविध समीर मे कचनार की पतली प्यारी 
आभूषित अँगुजियों के सङ्केत पर नाचने वाले, काब्य के मुकुलित 
महुए के रस पान से मस्त, सुगन्धित बोरो स लदी हुई साहित्य 
का र्सालकुञ्ञो में कलि करने घाले प्रवीण भ्रमर और कहाँ राज: 
नीति की कीच म सना भुनगा में ! इसीलिए निश्चित रूप से अपने 
को सब प्रकार से अयोग्य जान इस दायित्वपूरा प के प्राकार को l 
देख कस्पित था। कितु स्वागत-समिति से मेरी चलने न पाई। 
गणश ख सरल आर शंकर से तीव्र आज मेरे मित्र 'गरुश शंकरजी 
कानपुर म हाते ता उनकी रक्षा का मुझे पूरा लाभ £ वि 
जिनकी शक्ति के सङ्कत से यह a ME रो 
जिनका ही आत्मिक आकर्षण मुझे भी यहाँ p 

Wy IR RR, सभभ यहां बरवस aia लाया 


- 
A. 
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ma मेरे दुर्भाग्य से वही यहाँ नहीं हैं। अपने तप से वह तो देश 
मुझ gaa हृद्यवाले का खल रही हे। ऐसी अवस्था में मेरी 
~ ~. ad A A 
अपील आप से यही हे कि आप मेरी रक्षा कीजिए | 
इसके पहिले कि में कुछ आगे कहूँ मेरा कत्तेव्ये है कि मातृ- 
` as ~ रक 
भाषा के उन वीर्यवान्‌ GJI का स्मरण करू जिनका इस वर्ष 


हमसे विछोह हो गया है | सव से पहिले आपके और हमारे हृदय 
agama की पूजनीय मूर्ति ग्या विराजती है । प्रेमघनजी 


भारतेन्दु titers के उस ज्यातिमय मंडल के एक दीप्यमान नच्चत्र 
थे जिसने हिन्दी के आधुनिक रूप का निर्माण किया और जिसके 
अन्य प्रज्ज्यलित तारागणो में मेरे भापा-गुरु प्रातःस्मरणीय बालकृप्ण 
भट्ट ओर श्रद्धेय स्वनाम-धन्य अस्विकादत्त व्यास, प्रताप नारायण 
मिश्र, खुधाकर द्विवेदी, तोताराम, काशीप्रसाद, श्रीनिवासदास, 
राधाचरण गोस्वामी ऐसे नाम आज़ भी संवत २० से ४० तक के 
नवीन युगारस्म के समय की याद fala हैं | हषे की बात है कि 
आज भी उस प्रतिभान्वित समय के अवशेष-स्वरूप एक खुन्दर 
ओर Ste स्तम्भ गोस्वामी राधाचरणजी वतमान संतान का. 
अपना कतेब्यपथ दिखाने के लिए विद्यमान हैं | ईश्वर से प्रार्थना 
है कि वह गोस्वामीजी को अभी बहुत वर्षा तक हम लोगों के 


~ ` 


उपकारार्थ इस संसार में रहने का अनकाश दें । इसके बाद अपने 


प्रिय मित्र पं० चन्द्रधर गुलेरी और उनके लघु भ्राता सोमदेव जी . 


की शोकमय चर्चा करनी पडती हैं। चन्द्रधरजी संस्कृत और 
हिन्दी के प्रचंड विद्वान थे । इसका कुछ पता उनके गवेषणापूणे 
लेखा से चलता हे | मुझको लगभग १८ वषा से उनका जानने का 


॥ भाग्य प्राप्त था | इसलिए में कह सकता हूँ कि उनके हृदय में 
RST भाषा के प्रति कितना अनुराग था और उनकी कितनी उत्कट 


के रहती थी कि हिन्दी का आधुनिक साहित्य सर्वाङ्ग सुन्दर 
रर संसार के उच्च से उच्च कोटि के साहित्य से समानता करे | 
भाई. भी हिन्दी के gaan थे | इतनी कम अवस्था में 
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ca प्रतिभावान भाइयों का संसार से उठ जाना हम खबर काही 
दुर्भाग्य है | 

परिडत रामेश्वर भट्ट के नाम से भो श्राप सभी परिचित 
हैं। कदाचित्‌ ही feat हिन्दी-प्रेमी ने उनकी रामायण की 
टीका न देखी हो। इस समय तो हिन्दी पाठकों के सौभाग्य से 
रामायण की कई टीकाएं प्राप्त है ओर मेंने सुना है कि और टीकाएं 
भी तेय्यार हा रही हें, विशेषकर पण्डित विनायकरावजी न 
अपनी विनायकी टीका लिखकर तुलसीक्रत रामायण का | 
पाठन अधिक रोचक और साहित्यिक बना दिया है, किंतु जिस 
समय ये नवीन टीकाएं नहीं थीं, पण्डित रामेश्वर भट्ट की टीका ने 
रामायण के प्रचार म॑ बहुत वषा तक सहायता की | विनय पत्रिका] इ 
की भी टीका कर भट्टजी ने तुलसीदासजी के इस काव्य ta की शन्ति 
श्राभा का साधारण पाठको में प्रचार कर हिन्दी की अच्छी सेवा! 
की है । : a 

जिस भाग्यवान्‌ को आप सम्मेलन के सर्वोच्च Alaa पर 
बैठाते हैं उससे आप साधारणतया आशा रखते हैं कि वह हिन्दी 
साहित्य के सम्बन्ध में प्रतिमा सम्पन्न अथवा पारिडत्य पूर्ण लेख 
आपके सामने प्रस्तुत करे | मैंने पहिले ही आपकी रक्षा की भिक्षा हो क 
मागी है; वह इसीलिए कि में आपकी आशा पूरी नहीं कर सकूँगा।| दशा 
तो भी सम्मेलन के एक अल्प सेवक के नाते में अपने बिखरे हुए| निकर 
विचार आप्रके सामने उपस्थित करता हूँ | REE 

हिन्दी भाषा को उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस वाणी के महा: | |. 

स्त स उसको धारा बहती हुई हम तक आयी, मार्ग म किन Taal] . 
और वा के प्राकृतिक र्ला को अपने साथ लेती और कहाँ कहा 
उनको छितराती आयो है, अथवा किस प्रकार से उसने अपने निर्मल: 
जल से कूला पर कुजलताएँ पोषित कर और उन Rat के निवा | ५७ 
सियो को अपने पवित्र जल से मानसिक जीवनदान दे उन्हे सभ्य | 5) 
बनाया है, इसकी चर्चा आपको कतिपय खोज सम्बन्धी ग्रंथों में | 
और सम्मेलन के कुछ मेरे पूर्ववर्ती सगापतियोंके भाषणों में मिलेगी! | 


š 
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यह विषय जितना रोचक है उतना ही गंभीर है | आयों का आदिम | 
स्थान कोन था, आर्यो का ARE स्थान क्या भारतवषे के बाहर | 
था, क्या उसी स्थान से उनकी कई शाखार्ऐे पूव ओर पश्चिम की 
श्रोर निकल कर फेलीं, st वह जहाँ जहाँ गय अपने साथ अपने 
| श्रादिम स्थान की प्राचीन आयभाषा लेते गये, जिसके ही कारण 
यूरोप की भाषाओ--जेसे, यूनानी, लैटिन, अंग्रेज़ी, फ्रच, जमनी में 
भी आज हमारे देश के कुछ आदि शब्दो स समानता दिखायी पडती 
है, अथवा क्या भारतवप से ही सभ्यता आर भाषा की लहर 
| पश्चिमीय देशा मै गयी, इस विषय पर इतिहास श्रौर भाषा के उच्च 
कोटि के पण्डित पिछले लगभग १०० वर्षों से विचार करतें आये 
हैं, और अब भी यह नहीं कहा ' जा सकता कि इन विचारो का 
| भ्रन्तिम निष्कर्ष निकल चका | मनुष्य की परिमित शक्ति को देखते 
| यह कहना भी कठिन हे कि उसका निकाला हुआ परिणाम कभी भी 
निश्चयात्मक हो सकेगा । प्रकृति श्रपने रहस्या को इस प्रक्कार से 
हिपाकर रखती हे कि AGT चाहे उसका एक कोना FART 
आनन्द उठा ले, fag किसी बड़े अंश का अच्छी तरह निरीक्षण 
कर पाना विधाता ने उसके भाग्य में नहीं लिखा है अजन का सा । 
ही कोई कृष्ण का प्रेम-पात्र हो, तभी क्षण सर के लिए उसे वास्तविक | 
दशा का दर्शन हो जाता है और तब उसके मुख से यही शब्द 
कलते हे”; j ib , 


डक पु 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वा स्तथा. भूत विशेष wa 
at कमलासनस्थमषारच सर्वानुरगांश्च दिव्यात ॥ 


` |, अनेकः ae वकत्रनेत्री पश्यामि त्वां. सर्वतोनत ETa, 
Teia सध्ये न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर , विश्वरूप we 
what परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं oem कफ 


` "त्वमव्ययः शाश्‍वत ` धर्मगोप्ता ` सनातनस्त्वं पुरषो. मरेतो? मेः 411 


Br Togs ere 


अनादि मध्यान्तमनन्त वीयमनन्त बाहु” शशि सूर्य a 
वीक Ss 
` पश्यामि त्वां दीप्त हताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिंद तपन्तम्‌ ॥ ˆ `` 
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दावा एथिव्यारिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 

eggi छपमुगे तवेरं लोकरत्रये प्रव्याथतं महातमन्‌ ॥ 

यथा नदीनां azia am: समुद्रमेवाभिमुखाद्दवन्ति । 

तथा तवामी नरलोक वीरा विशम्ति वकत्राण्यमिविञ्वलन्ति ॥ 

यधा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृड्वेगाः | 

ava नाशा विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि संमुङवेगाः ॥ 
“गीता, ११ अध्याय | 

इरानी, भाषाएं, जैसे परजी-जिससे पहलवी आर फिर पह 
लवी से फारसी निकली और मीदी, जिसमें पारसियाँ का मंगर! 
I बस्ता? लिखा गया है--इनका पुरानी संस्कृत और पाळत स 
कितना घनिष्ट संबंध है; यह. सी भाषा तत्व. के जिज्ञासुआ के लिए 
बहुतः रोचक विषय है । यह तो स्पष्ट ही हे कि संस्कत ओर अवस्त 
ओर पुरानी फारसी का.साइश्य आकस्मिक नहीं हे | अस्ता क 
भाषा. फारसी के समान दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखों 
जाती. हे, कलु उसकी लिपि बिल्कुल भिन्न हे ओर उसके AT 
एक Fal से थलग- नागरी लिपि के समान लिखे जाते हे । उना 
आर -नागरी- लिपि मे इतना विशेष आन्तर अवश्य है, जो अन्तर स्वर 
हमारी कुछ gual we श्राधुनिक लिपियों में हे, कि अवस्ता र 
स्वरा के स्थान में मात्रा चिन्ह न होकर अलग अलग ware 
यदि श्राप अवस्ता के छंदो को उठाकर पढ़े तो आप को यही जा? 
पड़ेगा कि हम वेदी के छंदो के कुछ विचित्र रूप का पाठ कर 
हैं | आज भी हमारे देश के पारसी भाइयों में अवस्ता का वह 
स्थान है जो हिन्दुओं में वेदा का | मुझे अपने पारखी मित्रा १ 
कुछ विवाहोत्सवा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है| 
उनके वैवाहिक संस्कार के समय जब मैंने ईश्वरोपासना तथ 
पारस्परिक प्रतिक्षा सम्बन्धी छंदों का उच्चारण gar, तब मुझे य| 
जान पड़ता था कि मानो वेदों के अपरिचित gat काकोई विचि! 
परिवर्तन कर गात कर रहा. है.। में आप. के gaa के faa कु 
छंद नीचे. उद्धत करता हु- 


ay 


yz 
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| यश्त नामक भाग के TAT अध्याय का छुठा मन्त्र इस प्रकार Xi- 
तम्‌ अमवतग्र यज्ञतः 
स्रम्‌ दामोह सविष्टम्‌ 
मिथम यज़आइ जब थाब्र्यौ ॥ 
तनिक इस मन्त्र पर विचार कीजिए; देखिए, इसके एक एक 
शब्द संस्कृत में किस प्रकार लिखे जा सकते हैं-- 
तम्‌ AHJAR JAIR 
ma | शूरम्‌ वेमछु IRI, 
र्‌ पह मित्रम्‌ यजाइ होत्राभ्य; .॥ 
we अर्थात्‌ बली शुरवीर मित्रंदेव की होत्र से पूजा करता हूं, जो 
रत सब जन्तुश्रो पर दया करता हे | 
लिए जन्द अवस्ता” में दो प्रकार की भाषां स्पष्ट दिखायी देती है। 
स्त एक तो यासना (यज्ञ) विभाग में दी हुई पाँचो गाथाओं की, जिनके 
ताक नाम यह ह--अहुनवेति, ' उष्टवेति, स्पन्तामेस्युप, वहिष्टोइहि और 
वोहुक्षत्र | i 
5 दूसरे प्रकार -की भाषा खुद sa तथा अवेस्ता के अन्य 
| भागा में पायी जाती है । गाथाओं की भाषा के सम्बन्ध में कुछ भाषा 
तत्वविदों का विचार हे कि वह वेदों की भाषा के समान प्राचीन 
। उष्टवेति गाथा में से दो छंद मैं नीचे sga करता हँ, जो पार- 
cel सियो के आदि पुरुष भगवान ज्ञरतुशत के हो कहे हए माने जाते हैं 
[जा अत्र प्रबच्या TAMA न सवोता | शि 
; य एचा थ्रस्नात्‌ य एचां दूरात्‌ इंपथा। 
नू इम वीस्पा चिथ्री मज्द न्होदूम, 
a देवितीम दुशसीस्तश । | 
HET मेरश्यात ग्रकावरना दर हिज़्ने TATA ॥१॥ 1 
अत प्रवक्त्या अन्हउश मइन्य पोउख्ये । Bats, 
यवेस्पन्ये ऊइति भवत यम say २. 
Nea नांम ने नोइत्‌ संघा नोइत्‌ खतवो। २.२ 
ने एदा बरना नोइत्‌ stom न यदाश्यव्रथेना। | 
इव द एने. नोइव उवेनो हचइते ॥२॥ 
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. इसका श्रनुवाद, जो अवस्ता भाषा के पण्डितो ने किया है, या ड्र 


है--“शब में कहंगा और तुम कान देकर खुनो | è 
जो यहाँ पास से ओर दूर से आये हो | में 
तुम इन बातो को चित्त में स्पष्ट धर लो । पः 

कुष्ट उपदेशकों से अपना आगामी जीवन नष्ट मत TINT! सं 
गौर न पतित पापी के भूँठें विश्वास से अपनी जिह को ॥१॥| न 
“अब में जगत की दो प्राथमिक आत्माओ का कथन करूँगा । | È 
जिनमें से पवित्र (आत्मा) ने दुष्ट ( आत्मा ) से कहा-- a 
न हमारे मन न हमारी शिक्षा न हमारे विचार | कृ 
न हमारे विश्वास न हमारे शब्द न सचमुच हमारे कर्म, सः 
न हमारी बुद्धि और न आत्माएं किसी बात में मिलती हैं ॥२॥ से 

-. भाषाऽविज्ञान के सोभाग्यःसे आज वेदों के अतिरिक्त इतना र 

प्राचीन ग्रंथ हमें उपलब्ध है।यदि इसी प्रकार से अन्य भाषाओं, y 

के प्राचीन और प्राचीनतम स्वरूप हमें हस्तगत होते तो भाषाओं बे. & 

Zanaz तारतम्य से हम प्राचीन घटनाओं का कुछ निश्चित ड 

रूप से निरीक्षण कर सकते । RAG के और पाचीन संस्कृत व च 
स्वरूपको देखन केवल उनके साधारण शब्दकोष किन्तु sat] f 
व्याकरण म भी सादृश्य की झलक देख आप क्या परिणाम निका स्‌ 
लते हैं ? न केवल वैदिक आयंमन' अवस्ता का “ऐयमन? है, ary’) ३ 
ag “दानव? दान' आर “असुर! “अहुर? है, किन्तु संस्कृत द्वितीया s 
के रूप, 'शूरम्‌ मिथ्रम? ओर पंचमी के रूप ' अस्नात्‌ दूरात्‌' दिखायी| कु 
पड़त हे, और कुछ संस्कृत सबेनाम--मे, मम, त्यम--श्रवस्ता में भी ग 


उन्हीं रूपों a दिखायी पड़ते हैं। dena के समान ही श्रत्रस्ता मे 
भी तीन लिङ्ग ग्रोर तीन वचन पाये जाते हे । संज्ञा और विशेषण 
को आठ विभक्तियाँ भी स्पष्ट दिखायी देती हें। अवस्ता और संस्कृत 
क धाठु रूपो में भी समानता हे । छुंद भी वैदिक छदा से| 
सिलत gaa दिखायी पड़ते हैं । az मिलान आकस्मिक नहीं हो| 
सकता | यह अवश्य दोनो भाषाओं का सम्बन्ध खापित करता दै! 


A A 2 21 ga 
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| 
| इसी प्रकार पुरानी फारसी और संस्कत की समानता आश्चर्यजनक 
| हे। विचार के साथ यदि आप आधुनिक फारसी भी पढ़ें और उस 


जती 


थ्‌ 


अरबी से आये हुए बहु संख्यक शब्दों को अलग कर दे, तो पग 

पग पर आप को ऐसे शाब्दो की भरमार मिलेगी, जिनके रूप रंग में 

श्रो। संस्कृत शाब्दो की ही वंशाकति दिखायी पड़ती है । फारसी का पंडित 

॥१॥॥ न होते हुए भी फारसी के प्राचीन काव्या के पढ़ते समय मुझे तो 

mi| ऐसा जान पड़ता हे कि यदि अरबी. के शाब्द छोड़ दिये जायँ तो 

| शेष शब्दा म लगभग पचास फी सदी इस समय एस मिलते है जिन 

| का रूपान्तर श्राप संस्क्कत शब्दों मं देख सकते हं । फारसी पढ़ते 

समय कभी कभी मेने ऐसे शब्दा को टॉक faa हे | उन्हीं शब्दों म॑ 
से कुछु इस समय आपके सामने उपस्थित करता हँ-- 


॥२॥॥ 


| 


इतना, संस्कृत फारसी संस्कृत ` फारसी 

पार, भूमि बूम शर्करा शक्कर 

रों वे i वारीणि बारां क्षार शीर 
श्चित| आप ma ताम्बूल ` तम्बोल र 
तवं) वात बाद mma शिगाल 

उनके मिहिर महर शकुन सुन 

AR सूर हर अहम अम 

वायु! जीवन, जान नव ॥ | नवं 

तीया| ग्रघ झक ag क 307 hae 

वार्यी' कुञ्च कुञ्ज एक यक 

मे भी गाव व दोह 

w कान चत्वार चहार . 

qar तन पंच “पंज: 

स्य जानू” "चक पा RRR 

iS अबरू सप्त eet: 

n Í संत्र अष्ट इशत 

j । p 
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इंन उदाहरणा से यह स्पष्ट हे कि हमारे देश की प्राचीनतम! 
भाषा का वैसा संकुचित क्षेत्र न था, Hat समय पाकर घोरे धोर 
हो गया, वरन्‌ उसका नेसर्गिक घनिष्ट सम्बन्ध संसार की अय 
शिष्ट भाषाओं से था । यह सम्बन्ध केसे हुआ और किस प्रकार 
का था, अन्य देश की भाषा भारतवर्ष में आयी अथवा भारतवर्ष की 
भाषा अन्य देशों में गयी, यदि आयी तो किन किन मार्गों से और 
किस के साथ, यदि गयी तो केसे और किसके द्वारा, और जहाँ गय 
चहा को.पहिले की भाषा मै उसने किस किस प्रकार 7 । 
किया, प्राचीन संस्क्रत का अन्य 2 प्राचीन - साषाओं के. साथ बहिन 
का अथवा माता-पुत्री का नाता हे, इत्यादि ऐसे प्रश्‍न बड़े रोचक 
आर आकषक हे | इन पर बड़े बड़े भाषा-तत्वज्ञा ने विचार किया 
है, Beg अब सी बहुत अन्वेषण और विचार की आवश्यकता है। 
यहू अवसर इन प्रश्नों के उठाने का नहीं है ओर न मुझमें इन पर 
कोई नवीन प्रकाश डालने की योग्यता ही हे । भाषा कितनी व्या. 
पक हो सकती है, किन्तु स्थान-भेद और समय-भेद से उसमें कितना 
TRATA हो सकता है, इसका अल्प उदाहरण ऊपर कंही गयी बातें 
से मिलता हे । 
"ऊपर जिन भाषा सम्बन्धी प्रश्नों का मैंने सङ्केत किया है, उनसे 
कुछ ही कम गहन (कम इसलिए कि उनका क्षेत्र आपेच्तिक दृष्टि से 
परिमित है और गहन इसलिये कि हजारों वर्षों की लम्बी गुफा के 
APARIL म हम टटोल टटोल कर flat azz चलना दस्तर है) 
यहू प्रश्न हे कि हमारी प्राचीनतम भाषा का क्या रूप थो. उसके 
संस्कृत होने में क्या परिवर्तन हुए, इस परिवर्तन ने किस प्रकार फेरे 
साधारण भाषा पर अपना प्रभाव डाला और यह परिवर्तित भाषा र 


३५६ | स्मेलन-पत्रिका [भाँग १ 
संस्क्रत फारसी संस्क्रत फारसी | & 
मूषक HIR दश. छ Rl बो 
अश्वतर , असतर, श्रसतूर रुह, राहति रवीदन, रवौद। सं 
श्व अस्प श्रुणु शुनौ | बि 
श्रांपद आफत = दरीद्‌न | के 

शा 

कं 
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रसी | (सी श्रेणी विशेष की भाषा ही रही अथवा कभी भी जनता की: 
दह। बोलचाल की भोषा बनी आर हमारी प्राचीन भाषा. और ce 
(बीद | संस्क्रृत भाषा ने क्रिस प्रकार धीरे धीरे अन्य भाषाओं को उत्पन्न 
शुना | क्रिया, जिनसे समय पाकर आधुनिक भाषाएं निकलीं । इस विषय 
के. सम्बन्ध में दो मुख्य विचार हे । एक तो यह कि पालो और 
श्य प्राकृत भाषाएं, जिनसे आधुनिक भाषाएं निकली हैं, संस्कृत 
र धार की पुत्री थीं, अर्थात्‌ संस्कृत भाषा ही भ्रष्ट होकर प्राकृत बनी श्रोर 
: प्राकृत के अपभ्रंश से घोरे धीरे आजकल की भाषाएं निकलीं । ; 


प्रका दूसरा मत यह है कि संस्कृत कभी साधारण बोलचाल की भाषा: 
0 १ n af ~ ~ ~ 
[पं कौ न थी, अथवा थी तो केवल शिष्ट और शिक्षित समुदाय की, और साधा: 


मै ग्रो) रण लोगों की भाषा आदि समय से ही भिन्न थी; इस कारण से पात 
र्य भाषाएँ संस्कृत से नहीं, किन्तु प्राचीन प्राक्त से ही. निकली हैं, अथवा 
tada यो कहा जाय कि प्राचीन भाषा, जिसे RANET कह सकते है,- 
aal समय के प्रभाव से धीरे धीरे उन रूपो में परिवर्तित हुई, जो संस्कृत, 
रोचक) और पाली के ग्रन्था में पाये जाते हैं और उन्हीसेश्राधुनिक्र भाषाओं का 
fea विकास हुआ । पहले TAR प्रकट पोषक हमारे देश के प्रचंड विद्वान्‌ 
गा है| रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर हें। इसी पक्ष को तृतीय. सम्मेलन, के, 
न पर| सभापति परलोक, वासी श्रद्धेय . बद्रीनारायण चोरी ने समर्थित 
व्या) किया था। दूसरे पक्ष में विहन, . वेबर बीम्स आदि संस्कृत.के 
केता पाश्चात्य विद्वान. संघटित हैं | , स्वागत-समिति -के- पूज्य सप्रति; 
बात हिन्दी के अद्वितीय विद्वान्‌. To महावीर प्रसाद द्विवेदी की. हिन्दी 
भाषा को उत्पत्ति’ नामक पुस्तिका देखने से अजुमान:होता है कि. 
| पह भो इसो सिद्धान्त के पोषक हैं । पेसे अ॒भची.. और अन्वेषण? 
fea Ue चिद्वानो के बीच की बात में मेरा कुछ भी कहना बच्चे को 
| कवाद सा ज(न पड़ेगा । किन्तु इस कारण से. कि में इस विषय़. से: 
) कछ अपती सम्मति रखता हू, यद्यपि इस: विषय. मे. मेरा. aaan, 
| हैं बहुत ही थोड़ा है, आपके सामने. उसे. प्रकट: करने को ET 
कता हू | मुझे तो ऐसा जान, पड़ता है कि इस;विव्राद में संस्कत?: 
भापा (दे के अर्थ पर ही सत्य का. निर्णय निर्भर होगा | यदि संस्कृतःकाः 


a 
4 
A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 
1 


३५६ ] _ सस्मेलन-पत्रिका [ भाग ty 


ग्रथ केवल उस भाषा से लिया जाय, जिसमें हमारी प्राचीन सभ्यता 
का उत्तङ्क SRT ढले हुए शब्दों में दक्ष चितेरों की कंची से चित्रित 
है, और जिसने VHS वष के संस्कार के बाद पतंजलि और काल्या: 
यन के समय में अपना रूप निश्चित किया, तो मुझे भी यही कहना 
पड़ेगा कि इस भाषा से प्राकृत ओर हिन्दी का प्रादर्भाव नहीं ह्र 
सस्कृत शब्द से यही AT पायः उन लोगों ने समभा है जिन्होंने 
इस भत का पोषण किया हे | एक अंश में उनका यह शर्थ करना 
ठीक भी हे, क्योकि संस्कृत शब्द भी उसी भाषा का बोधक हे और fà 
साधारणतया उसो अर्थं म प्रयुक्त भी होता हे । किन्तु यदि संस्कृत जो 
शब्द मै उन समस्त बोलियां का समावेश हो, जो ऋग्वेद कं 
BATA आर तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणा के समय में बोली जाती थीं श्रौ! भरै 
जिनमे स्वभावतः न केवल शिष्ट किन्तु ग्रामीण तथा afafa 
जातियों के भी शब्द सम्मिलित थे और आपेक्षिक दृष्टि से fada 
प्रचार बहुत पीछे के काल तक होता आया अर्थात्‌ जो सहस्रो व 
इस देश म॑ रूपांतरित हो पतंजलि के समय तक बोली जाती रही, 
ता अवश्य यह कहा जा सकता है कि संस्कृत से ही आवि भी 
एतदइंशीय भाषाएं निकली हैं। मुझे तो यही अनमान है अप 
कि संस्कृत भाषा की परिभाषा यदि हम निश्चित कर a तो भरी 
इस विवाद का निराकरण हो जाय । आप स्वयं तनिक विचा! भिः 
तो कीजिये कि क्या यह कभी सम्भव था कि जब वालचाल का एक 
भाषा का संस्कार कर संस्कृत भाषा बनी, तब क्या वही संस्कृत जिर 
समस्त जनता को कभी बोलचाल की भाषा हा सकती थी, श्रो! अप 
क्या प्रचलित भाषा का संस्कार होते ही वह उस नयी भाषा / बोर 
तल्लीन होकर लुप्त हो गयी ? उन पाश्चात्य विद्वानों का, जो प्राय! वेह 
सस्कृत से प्राकृत भाषाओं को घादर्भाव नहीं मानते, यह मत 6 TE 
कि संस्कृत एक पकार की अपाकृतिक भाषा यज्ञ पूजन आदि है 
काम के लिये ब्राह्मणा ने निर्माण को थी और वह कभी waad पैर 
3 भाषां हुई ही नहीं, उसमें केवल गौरव के लिये शिष्ट T 
ग्रंथ लिखना आरम्भ किया | भाण्डारकरजी ने इस मत की 


संर 
विः 


किक ।। 
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E उपहत बड़ी विद्वत्ता से अपने प्रसिद्ध 'भाषा तत्व सम्बन्धी 
ता व्य 77 3 = ike ~ डे 

चिनि ख्यानो? में किया है, और मेरी भी अल्प बुद्धि उनकी इस विषय 


कोत्या 


है चाक से निकला हुआ कुंभ, जो केवल यज्ञ की वेदी पर रखने के 
० | 
qed जो प्रचलित बोलियां बोली जाती थीं, उनमें से ही एक प्रकार की 
८ a आदर्श भाषा स्वाभाविक रीति से शिष्ट समाज में प्रचलित हुई 
शक्षित 
जसका 
it वा 
` रहीं, 
af 
ता ह 
ले al 
वेचा! भिन्न 
न का 


r cad जिस pas fe ` ~ ४ ~ 
क z बोलियो का समावेश होता था। आज भी यही दश्य हम 
pelt a आख के सामने देख सकते हैं । जिस भाषा में में इस समय 


WRG केवल शिष्टजनां की अप्राकतिक नियमों से गढ़ी हुई भाषा 
मत गेडी क 
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अतिव्याप्ति श्र श्रव्यात्ति के दोषों से बचते हुए जनता की भाए A 
सत्य ही कही जा सकती है । हाँ, यदि हममे से कुछ चतुर विद्वा = 
इस भाषा में साधारणता और गौरवन्यूनता का दोष देख इ af 
प्रकार से उसका शोधन करने वैठै कि उसमें आये हुए प्रचति न 
शब्दों की काटछांट कर व्याकरण के ऐसे अकाट्थ नियम रक है 
Ran बिना सीखे कोई भी शिष्ट-भाषा-भाषी न कहा जा सके, ते 
अवश्य tat संस्कृत हिन्दी की सूरत और दशा दूसरी ही a 
जायगी । मुझे अपने तात्पय को कुछ और स्पष्ट करने की आवश 
कता जान पड़ती है। मेरा यह विचार हे कि आरम्भ से स्थानी दि 
परिवतेनों के होते हुए भी आयो की एक जीती जागती साधाए A 
भाषा थी, जो संस्कृत न होते हुए भी संस्कृत से बहुत भिन्न न थी| 
यदि हम इसी भाषा को संस्कृत कहें तो संस्कृत से ही पाली तथ ड 
प्राकृत भाषाओं का प्रादुर्भाव कहा जा सकता है और यह विवा! 
ही नहीं रह जाता कि प्राचीन प्राक्त से मध्यकालीन प्राकुत निकतं ज़ 
अथवा संस्कृत से | क्योंकि इस सिद्धान्तानुसार मल प्राकृत a 
संस्कृत एक ही वस्तु के दो नाम हो जाते हैं । किन्तु पोछे आकर जे र 
व्याकरण के नियमा से शिष्ट समुदाय और ग्रंथकार की भाषा | 
यदि. केवल उसी का नाम हम संस्कृत रखते हैं, तो आयों की य 
प्राचीन भाषा मूल प्राकृत कही जा खकती हे । इस भाषा का वेदो 


ज्यो ज्यों उच्च कोटि के आये और साधारण जनता में भेद होत 
गया, त्या त्यो संस्कृत साधारण जनता की भाषा से, उस पर AT 
प्रभाव डालती हुई भी, अलग होती गयी । संस्कृत भाषा के निर्मा 
से अथवा उच्च आर्यों की चर्खी पर चढ़कर मजे इप स्वरूप मे उ 

निकलने से यह तो संभव नहीं था कि सूल भाषा. अथवा प्राह क 
का लोप हो जाता अथवा साधारण जनता इस रीति से मजी 

संस्कृत भाषा को बोलने लग जाती । संस्कृत भाषा को इस अर्थ! 
लेने पर यह भाव उस अर्थ ही में प्रविष्ट है कि चह साधारण जनत 


> 


के 
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tan कौ भाषा नथी। ऐसो दशा में जनता की गती आओ 
बिव द्‌ ता की जीती जागती ओर 
चलती भाषा मूल प्रात ही रही और उसी के रूपां में घोरे धीरे 
qaaa होते हुए वह माध्यमिक काल की उन १८ प्राकृतो में 
y oT जिनकी चर्चा संस्कृत ओर प्राकृत साहित्य में मिलती 
के, है । के दम हिन्दी भाषा को धारा पर ऊपर की ओर चढ्ते जाय, 
हो 2५ हम संस्कृत का स्रोत कहीं नहीं मिलेगा, किन्तु अपभ्रेश भाषा, 
फर प्राकृत और फिर मूल प्राकृत तक हम पहुँच जायँगे । संस्कृत 
थानी! दि hes be ES ne ह या 
नया pet पडे गी, जो बहुत दूर तक प्रथक्‌ प्रबल वेग से बहती है, 
नः्यौ Ee म ऐसे रेगिस्तान में पहुंच जाती है, जहाँ उसका जल 
जीत हा या लुप्त तो नहीं हो जाता किन्तु एक गहरे कुण्ड मे गिर कर 
९ इकट्ठा होकर आगे बढ़ने का सामर्थ्यं खो बैठता है । परन्तु 
| आप यह भी देखेंगे कि कुण्ड मै गिरने से पहले उसकी प्रबल धारा 
क) पना बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं से इधर उधर भूमि को 
| उबेरा करती है और उनमें से कतिपय शाखाएँ फिर भाषा के मूल 
पवाह में, जिस पर आप अपनी कल्पना में चढ़ते हुए जा रहे हैं, 
olhas मिल जाती हैं। मैं जानता हूं कि मेरी इस उपमा पर कुछ 
i | Ske a हो सकते हैं, किन्तु भाषा के प्रश्न पर विचार 
होगा| र इए, मेरा उनसे निवेदन है कि र वे केवल तत्व पर ध्यान 
ख । यह अवश्य है कि हम बहुत दिनों से gaa चले आये हैं 
~ फि हिन्दी तथा देश की अन्य भाषाएं संस्कृत की पुत्री हैं और मेरे 
र; वह संस्कृत की पुत्री नहीं कही जा सकतीं, किन्तु 
ane na को शब्द-जाल में फॅसने से बचना कठिन न होना 
साते al eo ' शोरसेनी प्राकृत की पुत्री हे, यह प्रायः सभी 
| st = न्तु शौरसेनी मूल पात की पुत्री है _ अथवा संस्कृत 
या है में विवाद है अर. यह विवाद, जैसा a अभी वणन 
सस्रत oo शब्दों के अथ मे स्पष्टता न होने के कारण है) 
के ॥ कवल संस्कार की हुई भाषा मान लेने से हिन्दी प्राक्त 
डम्ब मै से है यही कहना पड़ेगा । उस परिष्कृत भाषा का 
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रूपांतर प्राकृत हुआ ओर उसमे से हिन्दी का प्राडुर्भाव हुआ, ty देर 
मानना मुझे नितांत अस्वाभाविक प्रतीत होता है। पंडित बदर! हो. 
नारायण चौधरी ने तृतीय सम्मेलन के भाषण में, इस बात Fy चा 
क एने के लिये कि संस्कृत से प्राकृत के द्वारा हिन्दी निकली कुठ नह 
शब्दों के उदाहरण दिये हैं, जिनसे संस्कृत शब्द का - बिगड़ का हैं. 
प्राकृत बनना शरोर प्राकृत का बिगड़ कर हिन्दी बनना प्रकट किया अ 
गया है। यह दलील साधारणतः और भी विद्वानों ने दी है। चा 

दाहरण के लिये थोड़े ही से शब्द चोधरीज्ञी की सूर्चा इत्य 


सं उद्धत करता हूः | far 
सस्क्कत प्राकृत भाषा कह्‌ 
अहम्‌ अस्मि हम, में w 
त्वम्‌ तुञ्ज तुम; तू. . | से: 
agan बाउलो बावला | 
शेय्या सेज्जा सेज बात 
उपाध्यायः उपज्झश्जो SET रस्प 
मृत्तिका मिया मट्टी जीव 
घृतम्‌ घियम्‌ घी | 


यष्टि लट्ठी . लाठी 

शस अकार क उदाहरणा से यह अवश्य स्पष्ट हे कि qena Ble 

आर Maa शब्दा का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । यह संभव है कि gait 
त स शब्द संस्कृत के शब्द बिगड़ कर प्राकृत हुए हो । संस्कृत | भे 
भाषा ता शिष्ट समुदाय की भाषा थी ही और उसका प्रभाव साधा. गने 
रण भाषा पर पड़ना अथवा उसके कुछ शब्दों का बिगडकर ' ते 
धारण भाषा मआ जाना खाभाविक. ही था, किन्तु सम्पूर्ण रद 
साठत भाषा का सस्कृत भाषा से निकलना इन उदाहरणा से भाषा 
प्रमाणित नहों होता । संबन्ध स्थापित होता हे, किन्तु मातृत्व 
नहा | इन उदाहरणा से मातृत्व मान लेना तर्क का दोष है, कयां कि ऐसी 
जा सम्बन्ध हमें दिखायी देता है, बह इस प्रकार से भी हो सकता पिन 
' है कि जिन रुपा को मांज कर संस्कृत rat 


al 
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n ऐस देते हैं, उन्हीं आदि रूपो से यह प्राकृत के रूप वंश-परंपरा से आये 

बदर! at और फिर हमें उन प्राकृत शब्दों के समूह को न भूल जाना 
फे पु चाहिये, जिनका किसी प्रकार संस्कृत शब्दों से -सस्बन्ध स्थाप्रित 
ह, gy तही हो सकता । ये शब्द न तत्सम हैं और न तद्भव, किन्तु देश्य 
SR हैं। यह शब्द तो कुछ ऐसे ही शब्दों से वंश-परंपरां:बद्ध. होकर 
fay आये हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के अतिरिक्त, जो साधारण बोल 
) है| चाल की भाषा थी, उसीसे हो सकती है । ऊँघना, पेट, बाप, कोट 
सूची इत्यादि शब्दों का मेल ढूँढ़ने पर भी खिसी संस्कृत शब्द से नहीं 
| सिलता, इन. शब्दा के आदि रूप प्राकृत में मिलते हैं । केवल इतना 
| कह देने से ही, कि यह शब्द पीछे से प्राकृत में जुड़ गये होंगे, न 
इस्‌ विषय का समाधान होता है ओर न परिष्छृत संस्कृत भाषा 


| से प्राक्त का निकलना ही प्रमाणित होता है | 


| यहां पर, भाषा के विकासक्रम के संबन्ध में, में एक विशेष 

| वात और कहना चाहता हूँ, जो संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी के पा- 

wats संबन्ध के स्थिर करने में विचारणीय है।इस संसार में q 
जीवन श्रौर मत्यु का कार्य्य-कारण संबन्ध है । जीव मृत्यु के सहारे N 
जीवित है । यही सिद्धान्त जीवित भाषाओं के संबन्ध में भी , 
| लगता हे | जिस. प्रकार हमारे शरीर में प्रति दिन कितने जीवित 

ead कमि मरते हैं और Geet नये बन कर उन का स्थान लेते हैं और 

इंनमे ऐसी: अट्रक संग्राम का नाम ही जीवन है, उसी प्रकार जीवित भाषा. 

ea "भी शब्दों का बिगड़ना और बनना प्रकृतिसिद्ध है । मरे हुए 

गधा“ हो के शव से नये शब्द उत्पन्न होकर भाषा-प्रवाह मे तीव्र गति 

इकर | तैरते हैं, और यदि इस प्रकार से शब्दों का बिगडना और नये 

म a का बनना बन्द हो जाय तो जीवधारी के शरीर के समान 

तास oe का शरीर भो नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें से प्रगति-स्व- 

TAN जीव निकल जाने से वह निर्जीव पत्थर के समान हो जाती है।' 


क 


+ ठ 
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CC-0. In Public Domain. ‘@artkulKkangri Collection; Harton Sy oe 


हं. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३६४ ] र ३ सम्मेलेन पत्रिकी [ = 1 af 


जहाँ नाश नहीं, वहाँ विकास भी बन्द हो जाता है। जब तक भा के 
के रूपो का नाश बराबर होता रहता हे, तब तक उसका विकास! भा 
क्रम भी चलता रहता है। शारीरक के जानने वाले वैज्ञानिक हा. ही 
बताते हैं कि हमारे शरीर के भीतर लगातार परिवर्तन होता रहत गर 
है, जितना ही हम शरीर को काम में लाते हैं उतना ही शीघ्र ah हो 
के FGA का नाश होता है और जितना ही शीघ्र इन तन्तं ऋ गा 
नाश होता है उतना ही शीघ्र स्वस्थ और बलिष्ट नव तन्तु उता जन 
होते है । इसी प्रकार नाश और उत्पत्ति के क्रम से मनष्य खस्थ रा शः 
खे घलिष्ठ और जीवित रह सकता है । बच्चे को जितना ही आ! उस् 
दोड़ाते हैं, उतना ही उस के तंतुश्रों का नाश करते हें और उतरन स्थ 
ही नये तंतुओं की सृष्टि करते हैं | इसी गति से उस के शरीर कै वर 
वृद्धि और पुष्टि होती है और जव तक उसमें जीवन हे तव ता अर 
यही क्रम चल्ला जाता è । ` विज्ञानवेत्ता हमें बताते हे कि qa इन 
सात वष म शरीर के प्रत्येक तन्तु का परिवर्तन हो जाता हे | | 
आप इस मोह सं कि बच्चे के शरीर-तंतु नष्ट न हो उससे शारीरि 
काम न कराय और उसे प्रकृति के ऑँगन में कढ्लोल करने के लिए 


७ 


नी ह ह विकसित न होकर धीरे धीरे सुरा जायगा। 
= ; दी शेली. जीवित भाषा के तंतु-नाश और विकास की होती 
E SE ल SRNR 
x 5 ते क आँगन में खेलती आर दौड़ती हुई भाषा अपा 
कडा COM का प्रतिदिन नाश करती है और उन्हीं नष्ट तंतु 
नि ae नै तथा मति कौ श्रन्य शक्ति से नये शब्द-तन्तुऔ की 
त करती रहती हे । यदि आप इस भय से कि कहीं भाण 
होगा मनि छ (ली से जहाँ के तहाँ बैठा दे, तो परिणाम य| 
री हु वी ही WAT SEM जायगा, ओर वे अपरिवर्ती। . 
nee स्तंभि जेन को आपने र्ता की थी, जीवित शरीर से झल 
aa त रूप में आप को दिखायी पड़ेंगे । मेरी इस उपमा 
a a दै, be जिस सिद्धान्त को मैंने आप बै | 
ड़ > gT x! ; 
* या उपस्थित किया है, वह आप बराबर भाएं 
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Se 
के विकास में देखेंगे । संस्कृत भाषा के संवन्ध में भी मुझे तो यही 
rae) भासता है कि साधारण जनता की भाषा से उसे अलग करने का 

क ह्य ही यह परिणाम हुआ कि वह ठिठक गयी और उस की वृद्धि रुक 
रहत गयी । नियमों से PITT उसके शब्दरूपो का विक्त ओर नाश 
शरी! होना तो बन्द हो गया, किन्तु उस के साथ ही उसक' शरीर की 
आक गति भो धीरे धीरे बन्द हो गयी । किन्तु वह आदि प्राकृत, जो 
उत जनता की भाषा थो, अपने पुराने शब्द-समूहा का नाश और नये 
स्थ सा शब्द-समूह की उत्पत्ति करती श्रायी । इस प्रकार नाश के रूप में 
| ग्रा! उसका विकास होता चला श्राया । उस आदि प्राकृत से स्वभावतः 

उतनी स्थानीय भेदो के कारण कई प्रकार की प्राकृत भाषाएं निकलीं । 

रर कै वर रुचि ने चार प्रकार की प्राकृत भाषाश्रों ET व्याकरण दिया है 

qa श्रथात्‌ महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी ओर पेशाची.। पीछे आ कर 

रत्ये, इन मुख्य चार प्राकृतों के ओर भी. रूपांतर हुए, जो. भिन्न भिन्न 

af, स्थानीय नामों से विख्यात हुए । मराठी और शौरसेनी प्राक्त के 

रौरि री एक उदाहरण में आप के सामने. रखता हुँ: 

“निय आये चिय वा यापि, saat ara निवेसयन्ता ॥ 

जे यंति पसंसं fay, जयंति इहते महा कबइ॥ © 


i amj 


इसे भारडारकर .महाशय ने इस प्रकार संस्कृत म॑. परिवर्तित, 


याहे 
निजयेव वाच आत्मना, गोरवं निवेशयन्तः ॥ 
ये यान्ति प्रशंसामेव जयन्ति ते महाकवयः ॥ 


एक और उदाहरण शौरसेनी प्राकृत कां उपस्थित करता हं-- ` 
कवे अणु गहीदम्दि । इञ्चमालिङ्गामि । gaa उण पियसहीए बाहुप्पीडेण 
fray रए लम्भीअदि ॥ ॥ 
सस्कृत में इसका रूपान्तर यह है-- 


र फैथमनुग्रहीतास्मि । इयमालिङ्गामि । दर्शनं पुनः प्रिय सख्या बाष्पोत्पीढेन | 
TRR T लभ्यते | 
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जहाँ नाश नहीं, वहाँ विकास भी बन्द हो जाता है। जब तक भाप 
के रूपो का नाश बराबर होता रहता है, तब तक उसका विकास. 
क्रम भी चलता रहता हे । शारीरक के जानने वाले वैज्ञानिक ai 
बताते हैं कि हमारे शरीर के भीतर लगातार परिवर्तन होता रहत 
है, जितना ही हम शरीर को काम में लाते हैं उतना ही शीघ्र शरीर 
के GM का नाश होता है और जितना ही शीघ्र इन तन्तं व 
नाश होता है उतना ही शीघ्र स्वस्थ और बलिए नव तन्तु उस 
होते हे । हसी प्रकार नाश और उत्पत्ति के क्रम से मनुष्य खस्थ का 


~ a A EN 

से घलिष्ठ आर जीवित रह सकता हे । बच्चे को जितना ही आ 
दोडाते है, उतना ही उस के तंतुओं का नाश करते हैं और उतनी 
ही नये ag की स्रष्टि करते हैं। इसी गति से उस के शारीर j 
Je ओर पुष्टि होती है और जब तक उसमें जीवन है तब त 

यही क्रम जाता है | चि में बताते हैं कि प्रत्ये 
कम बरा जाता 2 | TRAST हमें बताते हैं कि प्रत्ये 
[त वष में शरोर के प्रत्येक तन्तु का परिवतेन हो जाता È | afi 
आप इस मोह स कि बच्चे के शरीर-तंतु नष्ट हों उससे शारीरिइ 
काम न कराय और उसे प्रकृति के आँगन में कल्लोल करने के लिए 
न छोड दं, तो बह विकसित न होकर धीरे धीरे मुरभा जायगा। 
ठीक । a8 शेली, जीवित भाषा के तंतु-नाश और विकास की | 
चर तत र ` A ÀA à A c ` 
: = i के आगन में खेलती आर दौड़ती हुई भाषा wd 
कड़ omi का प्रतिदिन नाश करती है और उन्हीं नष्ट dgal 

क मसाले से तथा प्रकृति की अर पे नये ay, 
1 प्रकृति की अन्य शक्ति से नये शब्द-तन्तुओ वा 
आप इस भय से कि कहीं भाषां 
शरीर के कुछ शब्दतंतु विकृत अथवा नष्ट न हो aia, उन्हे आ 


EÈ wen 
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के विकास में देखेंगे | संस्कृत भाषा के संबन्ध में भी मुझे तो यही ४ 


भासता है कि साधारण जनता की भाषा से उसे अलग करने का 


ही यह परिणाम ga कि वह Rar गयी और उस की वद्धि रुक 


गयी । नियमो से TAFT उसके शब्द-रूपो का विकृत और नाश 


। होना तो बन्द हो गया, किन्तु उस के साथ ही उसके शरीर की 


गति भो धीरे धीरे बन्द हो गयी। किन्तु वह आदि प्राकृत, जो 
जनता की भाषा थो, अपने पुराने शत्द-समूहो का नाश ओर नये 


| शब्द्‌-स सू है। का उत्पत्ति करती आयी | इस प्रकार नाश के रूप में 


उसका विकास होता चला आया | उस आदि प्राकत से स्वभावतः 
स्थानीय भेदों के कारण कई प्रकार की प्राकत भाषाएं निकलीं । 
वर रुचि ने चार प्रकार की प्राकृत भाषाश्रौ .का व्याकरण दिया है 


इ/ श्रथात्‌ महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी ओर पेशाची । पीछे आ कर. 


इन मुख्य चार THA के आर भी. रूपांतर हुए, जो. भिन्न भिन्न 
स्थानीय नामों से विख्यात हुए | मराठी और शोरसेनी प्राकृृत के 
दो एक उदाहरण में आप के सामने, रखता हूँ:-- 
निय आये चिय वा आयापि, saat गाखं निवेसयन्ता ॥ 
मे dfa पसंसं fay, जयंति इहते महा कबइ ॥ “ :. 


इसे भारडारकर.महाशय ने इस प्रकार संस्कृत मे. परिवर्तित, 


| वाच त्मना, गौरवं निवेशयन्तः ॥ 
ये यान्ति प्रशंसामेव जयन्ति ते महाकवयः ॥ | Fs 
पक और उदाहरण शौरसेनी प्राक्त का उपस्थित करता E— 
कथं अणु गहीदम्हि श्रयमालिङ्गमिदंसणम्‌ । 
उठा पियसही ये बाहुप्पीड़्यण जिरुद्म्‌णा लम्बीयदि ॥ 
संस्कृत में इसका रूपान्तर यह है-- 


कथमनुसुहीतास्मि यमालिङ्गामि दर्शनम्‌ । 
पुनः 'प्रियसख्या वाष्पोत्पीडयेन rera न लभ्यते |] 
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३६६ | ~ स्वश्मेलन-पत्रिका [ $ ag 


अधिक समय लेने के भय से में और अन्य प्रकार की प्राऱ 
के उदाहरण नहीं देता । इन्हीं उदाहरणा से श्राप कुछ अनुमा| हरर 
आकृत के स्वरूप का कर सकते हैं। पसे 

इन्हीं प्राकृतों से रूपांतर और रूपनाश के क्रमानुसार श्र सम 
अःश भाषा का विकास हुआ | वररुचि ने तो अपभ्रंश भाषा 5 भाष 
“प्राकत-प्रकाश में कोई चर्चा नहीं की है, किन्तु हेमचन्द्र ने उसके कुछ 
भी प्राकृत का एक रूप माना हे ओर उसका व्याकरण दिया ak 
हैं। इस भाषा में आप श्राधुनिक हिन्दी का रूप पहचान सकते हैं| श्रौः 
अपश्रंश भाषा में आपको आधुनिक हिन्दी के बहुत छंद भी मित दोः 
इ में दो एक उदाहरण इस भाषा के भी आपके सम्मुख रखता हुँ- 


एतहे तेत्तहे वारिधरि लच्छि बिसंठुल थाइ । p7 

पिश्र aza गोरडी निच्चल कहिंबि न ठाइ ॥ | gT 

` जो गुण गोवइ थ्रप्पणा पयदा करइ परस्स। E 
तशु हड कलजुगि दुल्लह हो बलि किज्जउ सु श्रणस्सु i ia 

monies | 7२३३१ a 0 RS Ze मेर "छ 

इन रूपों मैं आपको चंद की भाषा और छंद से भी कुठं मेर सेर 


मिलता है ह वास्तव में, यह अपञ्रंश भाषा शौरसेनी प्राकृत | सेव 
पुरानी हिन्दी के बीच में राती है, और दोनों ही से उसकी समा 
नता है। आपको यह जान पड़ता है कि आप मारवाड और प्रा त्यः 
के पुराने कवियों के समीप पहुँच गये हें । हिन्दी भाषा के भावी 
रुप की छरा आपको यहीं दिखायी पड़ने लगती है । इस अप्रं गहर 
भाषा के साथ मिलान के लिये चंद के छंदो के दो एक उदाहरण जहा 


"क्रिम बिना में नहीं रह सकता-- ar 
पुच्छत बयन सु बोले, उच्चरिय कीर सघ सञ्चये | । है २ 
कवण नाम JAT, कवण मन्द करय परवेस ॥१॥ | उस 

` हैसम दयग्गय देस भ्रति, पति सायर मजाद । | पती 
प्रबल भूप सेवहिं सकल, चुनि निसान बहु साद ॥२॥ * | पक 
सवा AY उत्तर सयल, कमऊ गढ़ दुरंग । | वषे 


गलत सज, कुमोद मनि}; हय गय, Aiea शभंग ॥३॥ 3 te 
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नन आगे भाषा का किस प्रकार से रूप-परिवर्तन हुआ, उसके उदा- 
नुमा| हरण में इस स्थान पर न दू गा, क्योकि इसके पश्चात्‌ हम तुरंत 
ऐसे समय में ग्रा जाते ह, जो प्रतिदिन के पठनपाठन से इस 
on) समय भी हमारी aia के सामने है इन सब परिवर्तन में आप 
या क भाषा के विकास का वही सिद्धान्त पायँगे, अर्थात्‌ दिन पर दिन 
उसको कुछ शब्दों का नाश और उन्हीं के शरीर से नवीन शब्दा का प्रादुः 
दिया ata) यह परिवर्तेन अब भी बराबर हिन्दी भाषा में जारी है 
ते हैं| श्रौर उसका जारी रहना ही उसकी सजीवता का कारण और 
मिल द्योतक है । | । 
[हुँ प्राकृत और अपम्रंश तथा aaa से मिली हुई पुरानी हिन्दी 
के ग्रंथा का प्रायः लोप सा हो रहा है । जो ग्रन्थ नष्ट हो गये और 
श्रब श्रप्राप्य हैं उनके सम्बन्ध मै सिवाय शोक के और हम 
कर ही क्या सकते हें? क्रिन्तु मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि 
श्रव भी यदि पूर्ण रूप से खोज कीं जाय तो वहत से भाषा-रत्ना का 
उद्धार हो जाय। अन्य देशों में ऐसे महत्व के काम राज्प की ओर 
से लाखों रुपये व्यय कर किये जाते हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य से 
सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक स्थिति के कारण उन ग्रन्था का पठन 
| पाठन उड़ गया और वे कहीं देखने में भी नहीं आते । हिन्दी-साहि- 


गहरी खोज की जाय, और एक विशाल संग्रहालय बनाया जाय 
जहाँ देश भर से इकट्टा कर ऐसी पुस्तकं सुरक्षित की जायं | काशो- 
गागरी-प्रचारिणी सभा, की ओर से इस ओर जो कुछ काम हुआ 

उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र हे, किन्तु जो काम करना हे 


पतीत होता है .। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की सार्थकता इस 
पकार की महती आवश्यकताओं के पूरा करने में ही है, यदि इस 
पेषे सम्मेलन के कार्य-कर्त्ताओं और सहायकों की संघटित शक्ति 
| ऐशी काम में लग जाय, तो. न. केवल. हिन्द्री भाषा-को किन्तु देश 
j ११ 
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त्य-सस्मेलन ओर हिन्दी की अन्य संस्थाओं तथा हिन्दी-सेवियों का. 
एक बड़ा कतव्य मुझे यह जान पड़ता है कि इन ग्रंथा के लिये , 


| उसको देखते हुए, जो अब तक काम हुआ है, वह बहुत ही कम * 
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sae | संस्रोलन-पञ्रिका 
भर का, एतिहासिक खोज को दृष्टि से, बड़ा उपकार हो J. TE 
क्या हिन्दी ऐसी विस्तृत भाषा को मातृभाषा कहनेवाले सहह्ला 
anA के लिये यह असस्भव हे कि वे तुरन्त दो चार लाख क| की 
पूँजी इकट्ठा कर इस काम में हाश लगायें? 
हिन्दी भाषा के क्रम-धिकास के सम्बन्ध में एक और बात 
कहना चाहता Fl प्रायः साधारण जनों की यह धारणा सी जान 
पड़ती हे कि जो भाषा खुमान रासो अथवा पृथ्वीराज राखो में पायी 
जाती हे बहीं से हिन्दी का आरम्भ समभना चाहिये । और वही 
हिन्दी का आदि स्वरूप है, उसी से aaam निकली और ब्रजभाप उँ 
से धीरे धीरे आधुनिक खड़ी चोली का प्रादुर्भाव हुआ । मेरा निवे 
दून यह हे.कि यह वात-भापा-क्रम-विकास के विरुद्ध है, और हां 
हिन्दी के जो भिन्न भिन्न रूप अपने पुराने seat में दिखायी पड़ते 
है, वह इस विचार के aqa विपरीत प्रमाण हैं। मुझे तो ऐसा 
जान पड़ता है कि चंद की भाषा में अधिकतर प्रान्तीय भाषा का! 
मिश्रण हे । जिस समय चंद राजस्थान में कविता कर रहे थे, उसी 
समय त्रज अथवा अवध मे वही चंद की भाषा बोली जाती थी, 
अथवा उसी भाषा में यहाँ के भावुक रसिक जन अपने आनंदोत्सव 
के गीत गाते थे अथवा उसी भाषा के हारा माताएं अपने बच्चों को 
पालन पर कुलाती हुई लोरियाँ गाती थीं, ऐसा होना प्रमाणित नहीं 
हैं! जो वात ज्ञात हं बह इसके प्रतिकूल हैं। यह भी नहीं जात 
पड़ता कि खड़ी बोली aware से ही सीधी निकली है, क्या 
कि यदि ऐसा होता तो ब्रज में, जो त्रजभाषा का केंद्र है, आज भी 
आप खड़ी बोली का प्रचार देखते । वास्तव मे, श्राप देख यह र 
हे कि आज सी राजपूताने की भाषा त्रजभाषा की श्रपेक्षा चंद की 
i भाषा के अधिक समीप है और जहां व्रजभाषा का साम्राज्य है वहाँ 
E खडी बोली साधारण जनता की भाषा नहीं है। खड़ी बोली की 
। 0077 तोही a रीति से दूसरे ही स्थानों में है,,इससे TH] 
Be. ae ta होता हे कि इन भाषाओं का क्रमविकास अपना | 
q TAY से अथक प्रथक हुआ दे । अपने पुराने साहित्य पर. दृष्टि 


ही 


~ 


___CC-0. In Public Domain. Gurukul 


igri ——— Re र लीला , Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ E2] सभापति का असिभाषश्‌ ES A 
| 


पात कीजिये, तो भी यही बात प्रकट होती है | चंद का समय विक्रम 
| की तेरहवीं शताब्दि के प्रायः मध्य में माना गया है| अमीर खसरो 
का जन्म-संवत्‌ १३१२ सिद्ध है, अर्थात्‌ चंद के अंत और खसरो के 
जन्म में केवल ६४ या ६५ वर्ष का अन्तर था । किन्त आपको-खसरो 
की भाषा और चंद की भाषा मं कितना भारी अन्तर दिखायो 
| पड़ता है, जो कदापि ऐसी दो भाषाओं में नहीं हो सकता जिनमें 
| से पहिली से दूसरी निकली हो। चंद के कुछ नमने में ऊपर दे 


Ei 

ag SE | खुसरो की कु कविताएं यहां उपस्थित करता हूँ 
fi er 

-ai सरकडा HSE बंधे और बंद लेग ह भारी 


धे 
देखी हे, पर नाहीं लोग कहें हे खारी ॥ 


खड्डा भी लोटा पड़ा भी लॉटा । 
है बैठा ओर कहें है लोटा॥ 


खुसरो कहें समझ का ATI 


सर पर जटा गले में झोली किसी गुरू का चेला है । 


नहीं ८ RK ees 
anil भर भर भोली घर को धावं, उसका नाम पहेला हे ॥ * 
(४) 


सेज पड़ी मेरे आँखों आया, डाल सेज मुहि मजा दिखाया ! 
किससे कहूँ मजा में अपना ऐ सखि, साजन ना सखि सपना ॥ 
ils खुसरो की दोसखनी हिन्दी प्रसिद्ध है, दो एक उदाहरण 
{| रता हू--- ; 
a (१) i i 
$ *  प्रश्ष---रोटी जली क्यों ? 
घोड़ा SST क्यों? 
'पान सड़ा क्यों ?_ 
उत्तर==फेरा न था। 
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We] संम्भेलेन-पेंतजिके। ` "` 4. | श्र 
५ FTE ae ` ` 
(२) पूत 
प्रश्ष--दीवार क्‍यों टूटी ? ` बोल 
राह क्यों लूटी ? जा 
उत्तर--राजन था। ' | नहीं 

खुसरो के इस cata दोहे पर भी तनिक ध्यान दीजिये- 
खुसरो रेनि सुहाग की, जागी पिय के संग । aw 
तन मेरो मन पीड को, दोड भये इक रंग ॥ al 


खुसरो की बनायी हुई 'खालिक बारी? अब भी sÈ मकतबो प 
कहीं कहीं बच्चों को विद्याभ्यास के प्रारम्भ में याद करायी जाती है। 
कुछ नमूने देखिये-- 

खालिकवारी सिरजनहार । वाहिद एक बिदाँ करतारं॥ 

सुरक काफ़र अस्त कस्तूरी कपूर । हिन्दवी आनन्द शादी ओ सरूर ॥ 

गंदुम गेहूं नरक़र्‌ चना शाली है घान । जरत जोन्हरी ATT मसुर बग हे पान ॥ 


क्या यह भाषा चंद्‌ की भाषा का ६० वषे पश्चात्‌ परिवर्तित र| उसेः 

जान पड़ती है ? ६०० वपं बाद भी यह खुसरो की कबिता श्रा 

हमारी आधुनिक खड़ी बोली की कविता सी ही है। त्रजभाषा का 

उत्कष-काल खुसरो के बहुत पीछे का है.। हिन्दी काव्य के सिरमौर भौ £ 
कबौरदासजी की भी कविता का बहुत अंश खड़ी बोली से ह| है। | 

मिलता gaat है, यद्यपि अज, अवधी और बिहारी भाषाओं का भै 

Is उसमे समाबेश हे | इन साहित्यिक उदाहरणा से भी बही बात पवल 
|: सिद्ध होती हे जा में ऊपर कह आया ह, अर्थात्‌ यह कि चंद | उवर 
भाषा, ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली का स्रोत अपभ्रंश भाषाओं से भाषा 


अलग अलग निकला और अलग अलग प्रवाहित हुआ | खोत की 


> a + t 
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पूताना र AAMT का ब्रज कहा जा सकता है, उसी प्रकार खड़ी 
. बोली का जन्मस्थान ब्रज के AANA मेरठ ज़िले की भूमि कही 
जा सकती है। सदा काव्यो से जनता की भाषा का ्रनुमान भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि काव्य प्रायः प्रथानुसार कृत्रिम भाषा में 
भी रचे जाते हें। उदाहरण के लिये यही देखिये कि जिस समय 
ब्रजभाषा का उत्कर्ष था, प्रायः उन कवियों न भी, जिनकी कि मात- 
भाषा ब्रजभाषा नहीं थी, उसी भाषा को काव्य-भाषा मान कर 
उसी में कविता की । त्रजभाषा यद्यपि एक प्रकार से हिन्दी भाषा- 
७ | भाषो मात्र की बहुत feat तक कविता की भाषा मानी हुई रही, 
tel तथापि सिवाय ब्रज के वह बोलचाल की भाषा कहाँ नहीं हुई | 
बोलचाल की भाषा के सम्बन्ध में आदर्श खड़ी बोली की ओर ही 
| झुकता गया | इसमें मुसल्माना का भी बहुत हाथ था | मुसलमानों ने 
हिन्दी के सांचे में ढालकर जो फारसी और अरबी शब्दों की सहा- 
यता से एक नये प्रकार की भाषा का ढंग निकाला और चलाया, 
उसका सांचा खड़ी बोली का ही था | उस भाषा ने भी हिन्दी के | 
रुप के स्थिर होने में सहायता दी । आज हिन्दी और उदू दो भिन्न 
सभ्यता को सूचक भाषाएं बन गई हें | उनका धार्मिक प्रोत्साहन 
भी भिन्न उपमाओ और रूपको और भिन्न दिव्य पुरुषा द्वारा होता 
Cl कितु वास्तव में, भाषा का आधार एक ही है, ओर अभी यह दोनो 
खत इतनी दूर एक दूसरे से नहीं हुए हे कि फिर मिलकर एक 
| खल धारा में परिणत हो भारतवर्ष भर को अपनी शक्ति से 
॥| उबरा कर सुसज्जित न कर देँ । मुझे तो आधुनिक हिन्दी ओर उद 
हस भाषाओं के पोषक देश-भक्तो का यही तात्कालिक कर्तव्य जान 
1की| पडता है। कुछ हिंदी प्रेमी मेरे इस कथन को सुनकर, संभव है, 
| भयभीत हो और समझ कि में हिन्दी भाषा के रूप को विकृत करने. 
| सस्सति दे रहा हुँ, और यह कहे कि इस प्रकार के विकत रूप 
< हिन्दी भाषा का माधुस्ये, न प्रसाद और न प्रोढ़ता ही रह. 


की 
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जायगी, यह में नहीं मानता | प्रतिभाशाली कवि ओर प्रौढ़ लेख 
उस दिन्दी ओर उदू की मिली हुई भाषा में भी वही शक्ति उत्पन्न 


कर देंगे जो सरा आप को अ्रपश्रण् कितु जीवित भाषाओं भ 
मिलती आया हे | 


यहाँ तक मेंने कुछ भाषा-सम्बन्धी मीमांखा की । अब में कुठ 
शब्द हिन्दी-साहित्य, के विषय में निवेदन करूँगा । साहित्य क्या 
है ? मनुष्य के भावों का शाब्दिक चित्र | ईश्वरीय शक्ति की सब 
से श्रनूठी रचना, जो संलार में हमें दिखाई पड़ती है, स्वयं मनुण 
हैं। मनुष्य में सबसे उत्तम और विचित्र वस्तु उसके भाव हैं। 
भावों को व्यंजित करने के कई मार्ग हैं, किंतु डनके लिये सव से 
श्रेष्ठ दुपण शब्द? ही हे । शब्द खृष्टि का आधार है और जितने al! 
अश म मनुष्य उस मुख्य शक्ति का सहारा लेने का सामथ्य रखता 
है, उतना ही वह श्रेष्ठ हे ओर सृष्टि के केन्द्र के समीप पहुँचता है। 
शब्द के बारे मं वाइबिल में कहा हे कि “बह इश्वर के साथ था 
ओर स्वय इश्वर था |» Word was with God and word was Goll 


हमार देश के महात्माजी ने भी शब्द ही को सृष्टि का मूलतल 
माना हे । शब्द के सहारे ही समस्त ब्रह्माएड का विकास बताया 


à 


हे । इसीलिए मलुष्य जितना ही अधिक शब्द की शक्ति का परिचय 
पाता हूँ उतना ही वह झानी होता है, जितना ही अधिक उसके 
रहस्यपूण असत को वह चखता है, उतना ही श्रेष्ठ कवि होता है। 
संसार में यो तो हम प्रतिक्षण शब्द कहते हैं और gaa हे, किन्तु 


श्र 
भूमर 
aet 
सीम 
परिर 


आनंद 
जाती 


उसक वास्तविक रहस्य की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता । aall पित: 


तो फिर भी हम बाह्यरूप से देख हो सकते हैं कि हमारे इस 


कने [ia 
श्राधिभौतिक जगत का AMAT रूप, उसका कई लाख वर्षों त! पेम्य : 


Te न, 1 थ “nO ~ ७. I \ 
त्थान, उसको सारी स्थिति शब्द ही के सहारे हें । जो महात्म 


इस आधिभौतिक जगत्‌ 
तो S 
by 
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भूमण्डल के स्थूल पदाथा के अंधकार में से ऊपर की कुछ भी बातें 
at देख सकती, इतना अवश्य देखते है कि अपने बुद्धि-क्षेत्र की 
MA सीमा के भीतर भी हमारा खव कार्ये तथा कायां के कारण और 
1 ॥| परिणाम शब्द की ही शक्ति पर निर्भर हे। इसी लिए पृथ्वी के आदि 
काल से जिन महापुरुषों ने शाब्द अथवा वाणी की उपासना की, 
इन्होने ही अपने तपोबल से इस जगत्‌ के उत्थान में सब से अधिक 
सहायता की हे ओर वे ही जनता के पूज्य ओर प्रेम-पात्र होते आये 
a हैं । हमारे यहाँ तो स्वतः शब्द को प्राचीन ऋषियों ने इतना पवित्र 
qa माना कि ब्रह्म को भी शब्द अथवा नाद-खरूप बताया | शब्द aT 
पवित्रता को ही अछुत रखने के लिये उन्हाने वेदों को मनुष्य के सुख 
वसे से निकला हुआ नहीं किंतु “स्वतः शब्दित? बताया | हमारे महापुरुषो 
| म, जिनकी वाणी में असाधारण शक्ति थी, बही अवतार कहलाये | 


RAGA को बाणी मे शक्ति हा सकती है और होती हे | ईश्वरीय 
अंश तो सभी में विराजमान है । साधारण मनुष्य के हृदय से भी 
पेह कभी कभी विचित्र ओर श्रलोकिक रीति से प्रकट हो जाती 

| इन्हीं महापुरुषों ओर साधारण पुरुषों के गंभीर शब्दा के समूह 
का नाम साहित्य है | साहित्य में gan मानो सृष्टि के आदि स्रोत 

इवना 2 | किन्तु हरेक अपनी शक्ति के अनुसार ही उस स्रोत 
ग मे बिहार का आनंद और लाभ उठा सकता है । मधुकर सुगन्धित 
$| पा के बन में नित्य पराग चखते हण भी बन के समस्त पुष्पा का 
[ह|| te नहीं उठा सकता । उसको तृप्ति तो थोड़े ही से फूलों से हो 
केन भोती हे | संसार साहित्य भी अपरिमित श्रोर अखंडित उच्च सुगं- 
तन पत भावो का कानन हे । उसके कुछ ही अंशों में मनुष्य पेठ सकता. 


त्य का बह AJAA कर सकता हे | इस अनुभव में भी एक सद. 

उत आनंद है। इस वात का ज्ञान कि जिस बनमें हम विहार कर रहे 
jg अपार है, उसमें हमारे से लाखो जीव हरदम विहार करते 
६ | "मसे पहिले असंख्य जीव वहाँ विहार कर wae और हमारे 


A pA ऋः 


इसमें भो संदेह नहीं कि महापुरुषों के अतिरिक्त भी कुछ नि्नश्रेणी - 


। षह आनन्द तो थोड़े ही अंश से उठाता हे, किन्तु उसके ae 
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पीछे भी करेंगे, इसमें भी एक श्रद्धत चमत्कार हे । Ay 
नहीं है, एक महान्‌ कुटुम्ब के वंशज हे, हमारा संबंध सुधि के of 
से आज तक है ओर जो आगे आवेगा उससे भो रहेगा, हममे # 
भूत और भविष्य का मिलान होता हे, इसमें भी अद्भुत sale 
है | इसीलिये सचमुच वह भाग्यवान हे जो इस अपार साहित हे 
चन के किसी भी भाग में कल्लोल करता है । जिस शिक्षा ने इ 
AIA वन म॑ प्रविष्ट ही न कराया वह निरथेक है । जिस मनप्यर 
इसका दशन न किया और जो इसके सुरभित फूलों की महक | और 
मस्तं न हुआ, उका जीना वृथा È | 

हिन्दी-साहित्य भी संखार-साहित्य का एक अङ्ग है । बही हमा सीए 
समीप ओर हमारा विहार-स्थल है | चिरपरिचय के कारण उस az 
अनेक स्थल हम अति प्रिय हे, ओर हमारे जीवन में समय सम (द्य 
पर हम शीतलता देते रहते हें । यहाँ सभी प्रकार के प्रन 
वृक्ष हे और कुछ तो ऐसे हैं कि यदि आपको इस हिन्दी के अंश सर 
अतिरिक्त साहित्य-चन के अन्य अंशों में घूमने का सौभाग्य हो त माधु 
वहा भां उनका तुलना न हा सकेगी | अहह ! क्या संदर समह है| धोड 
एक आर कबीर, मीरा, दाटू, सुन्दरदास का वाणी समूह हैं, पाए नारा 
हा सूर, तुलसो, नन्द्दाख, हितहरिचंश की पवित्र ध्वनि गज रही है| क्यों 
आइये दिव्य दृष्टि की भिक्षा लेकर थोड़ी देर के लिये तो आइये i 
देखिये, कितने भक्त-जनो के बृन्द इन वाणियो के साथ आननद साहि 
मतवाल होकर न॒त्य कर रहे हें और स्वयं उनके स्वर में Al ay 
मिला इस देवीगान को कितना विशाल बना रहे हें । क्यों आफ्नै हुआ 
भा कुछ खुनायी पड़ रहा हे ? ध्यानावस्थित होइये, तभी सुन पडे| से श्र 
अथवा आपका ध्यान कुछ दूसरे ही स्वरों पर मुग्ध हैं, जो दे हम र 
Gent, मतिराम, सेनापति, पद्माकर, ठाकुर, पजनेश के सू करुण 
से आ रहे हें ? इन स्तरों में भौ aga आकर्षण है। बधिक 


काणा क समान हमारे मन-सुग को स्तंभित कर घसीटे- लिये * उष ६ 
रहे हे; किन्तु रोक्रिये, अपने को खम्हालिये, श्रभी दसरी ओर 1 È i 
“वाणी का आनन्द आपने समभा ही नहीं । यदि आप क| पास 
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श्रौर सूर के समूहों की ध्त्रनि में मस्त नहीं हो सकते, तो भी अपने 
| को देव अर मतिराम के स्वरों में भुला न दीजिये । इधर भी क्या 
Wil ग्रापकी दृष्टि पड़ी ? देखिए, भूषण, लाल और सूदन का केसा 
गंगीए रणनाद हा रहा हे! क्या, क्या इससे आप भयभीत हो 
हिल रहे हैं? बहुत दिनों से आप इधर आये ही नहीं । इस नांद में 
ने | क्या ही आनन्द है | यह नाद है तो कर्कश, किन्तु इसमें मी अद्भुत 
Ma आनन्द है । में देखता हूँ, आप बार बार देव और मतिराम ही की 
के १ शोर झुकते हे । बहुत पुराना श्रभ्पाख पड़ गया हे | आप ने तो इस 
| साहित्य-वत मे, जान पड़ता है, केवल इन्हीं के स्वरा में आतन्द लेना 
हमा। सीखा है। किन्तु अभी आपने इल चन के sag गगनस्पर्शी वक्ता 
उस के दशन ही नहीं किये अथवा उर आँख गयी भो तो उन की 
सम स्थिति को पहचान ही न सके । अच्छा, दूसरी ओर देखिये | रहि- 
| मन, वद, गिरिघर--इन की तो सूक्तियाँ आप को अवश्य रिभा 
04 सक्ती हैं। sitet! किधर Peace देख, चारो ओर रंगीलापन 
माधुयं अं र आनद ही तो दिखायी पड़ता है हम तो चलते चलते 
थाड़ो दूर चले गये थे; यहाँ तो हमारे पास ही हरिश्चन्द्र, प्रताप- 
नारायण, पूण ओर सत्यनारायण अपनो मस्तानी तान सुना रहे हे! 
क्यों, थोड़ी देर बैठ क्यों न जांय | चाह वाह, यह तो कुऊ एक ओर 
ही गुल खिल गया । हमारे साथ ही भ्रमण करने वाले मित्रों ने इस. 
 साहित्य-चन में प्रतिभान्वित हो के रा मनोहरण और ओजस्त्ी गान 
| आरम्भ कर दिया ! पूज्य TSEN को इस बन का एक उजड़ा 
| हुआ कोना ही पसंद है | वहीं एकान्त में बैठे हुए वह भारतगीत 
2" से श्रोताओं का मनोविनोद कर रहे g AgI ATAT सिंहजी 
| हेम से कुछ अलग ही हट कर अपने प्रवासी प्रियतम की खोज में 
a Te-ar कर हमारे चित्त को Aga कर रहें हैं । पास ही शंकरं- 
P| जी अपने डमरू के स्वरो के साथ संसार की जितनी कुरीतियाँ हे 
उन को भस्म करने के. लिये अपना तीसरा नेत्र खोले नृत्य कर रहे 
A n । साधारण आदमी तो उनके पास जाते भयभीत होता है, किन्तु 
। खसे देखिये तो, इस तेजस्विता.मे भी सहंद्यंता औरं कोमलता 


१२ 
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है। श्रोर भी पास दीनजी सृक्ति-सर में लीन हो रहे हैं, श्रौ 
वियोगी हरिजी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी करुण सता 
में उस का गान करते ALAT के कवियां की याद दिलाते है। 
किन्तु हे ! यह क्या ध्वनि आयी ! यह तो बिलकुल ही विचित्र 
यह ता किसी नयी रागिनी की उत्पत्ति जान पड़ती है । वाह ! इस 
में तो अधिकतर हमारे निजी मित्रमण ही सम्मिलित हं । एक ap 
मेथिलीशरणजी भारत-भारती की आरती उतार रहे हें। इसा 
समूह म दूसरी ओर रासनरेशजी इश्वर से भारतवर्ष म॑ एप 
ˆ पथिक भेजन को प्रार्थना कर रहे हे जो केवल अपने सतोगुण से 
बिना रजोगुण श्रार तमोगुण का सहारा लिये, भारत का उद्धा 
करे | ईश्वर ने तो अपनी प्रकृति में तीना गुणो का ही मिश्रण किया 
ह आर इस पृथ्वो-स्थल को तो, जान पड़ता है, रजोणुण-व्याप् है 
बनाया हे । वह त्रिपाठीजी के गान से मोहित हो कहाँ तक अपने 
नियमा को वद्ल देगा, इस का सुभे कोनहल है । तो भी तानते 
अदभुत हा छड़ी | इन्हीं मित्रा के पास माखनलालजी भारतीय 
आत्मा को करुणा आर अज भरी गाथा से ओर त्रिशलजी अपने 
प्रबल शस्त्र का सहारा इ हुइ जनता को जगाने का प्रयल कर 
रह al इसा पवत्न में माचच DHA भी उन का साथ दे रहे हे। 
भारत वर्ष क नवयुवक आज इसी गान को ध्यान से सुन रहे है।| 
किन्तु कुछ चुप से हैं । में तो ध्यान लगाये आसरा देख रहा हूँ दि) 
चे कव इसी गान के स्वर मे स्वयं स्वर मिला कर स्वतंत्रता देव! 
की उपासना करगे | 


यहाँ का तो विचित्र दृश्य है | इस चन में तो चारो ओर 
| जीवित वाणियाँ है। किधर देखें, किधर सुने- यहाँ तो आनन्द से| 
= नाचने को जी चाहता है | | 

किन्तु वाह ! इस चन के एक अंश पर तो मेरा ध्यान ही नहीं | 
गया | वहा तो गान करने वालों के अतिरिक्त गंभीर विचारों 
लीन अपने . ओजस्वी शब्दों में शिक्षा देनेवाले अथवा ब्रह्माएड की 
अन्वेषण तथा प्राचीन इतिहास का वर्णन करनेवाले विद्र 
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L विराजमान हैं कुछ विह्वज्ञन ऐसे भी हे, जो इस साहित्य-वन के 
गान का आनन्द उठाते हुए इसी की कथा ओरो को सुना रहे 

1 ह agi शिवसिह संगर, लल्ल लालजी, राजा शिवप्रसाद, MARM भट्ट 
म्‌ ह॥ तोताराम, सुधाकर हिवेदी, अस्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास 
! ३स| ग्रादि प्रतिभाशाली व्याख्याता गंभीर, किन्छु आनन्द पूर्ण, भाघ a 
a उपस्थित हैं | निकट ही श्रद्धेय महावीरप्रसाद द्विवेदी, गोविद ar 
इस रायण मिश्र ओर राधा/चरण गोस्वामी के दर्शन हो रहे है। अहा ! 
ऐस Pacts किस घकार गंभीर शब्दो से सरखती का आह्वान कर 
ए से| हिन्दी-भाषी युवक-मंडली को उसके दर्शन करने का निमन्त्रण 
द्धा] दे रहे है । और भी पास मिश्रवन्धु इस वन के अन्वेषण की कथा 
fea, सुना सुना लोगो को यहाँ भ्रमण करन के लिए प्रोत्साहित कर रहे 
हं, आर सेरे fax रामदास गोड़ समस्त ब्रह्मांड के वैज्ञानिक 
रूपका दिगदर्शन करा रहे हैं। समीप ही जगन्नाथ प्रसाद चतुवदी 
कामता प्रसाद्‌ शुरू, अम्बिका प्रसाद बाजपेयी इस साहित्य-चन 
की रचना-शेली पर आश्‍चय के साथ विचार कर रहे हे । यहीं 
माधवराव सप्रे, aga लाल चक्रवर्ती इस महावन क अन्य अशा 
का फोटो लिये हण हिन्दी-भाषियां को दिखा रहे हे । वाह | यहाँ 
तो सित्रवर श्याम सुन्दर दासजी भी आ गये । आपको इस बन क 
दशन मात्र के आनन्द से ही तृप्ति नहीं इई, बरन. यहाँ क न कवल 
इस हिन्दी अंश का किन्तु अंगरेजी अंश का भी आलोचन कर आप 
WAT शब्दों मे अपने मत की व्याख्या कर रह हैं | हें! यह ता. 
आज एक ओर नया आनंद हुआ | पद्मसिंह जी भी यहां आ 
विराजे। आप तो बिहारी पर azz हो रहे ei विहारी का 
रसा बन में गान सुनते सुनते, जान पड़ता हे, आपका यह श्रम 
हो गया कि बिहारी की वाणी की शक्ति कुछ क्षीण हो गया | इसा 
लिये आप तुरन्त वौड़कर संजीवनी बूटी लेकर आये हे, ओर स्वय 
| भा विहारी की तान पर ताल देकर उसको अधिक रोचक रूप में 
| दरसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु वाह ! आप ने कैसी गूंज 
| शसदी! लोग तो एक क्षण के लिये इस रागिनी को भी भूल 


———————$—$—— ——— भी 
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साज़िन्दे के बाजे को ही Ga रहे हें । धम्य हे वह खाज़िन्दा | 
उसका आज सत्कार उचित ही हे। # 


इस वत का आज दौड़ा दौड में, अशुमात्रकों ही सही, दशे 

तो हो गया aga खी माघुय्रेपूणं कुंजो और बहुत से गंभी 
व्याख्याताओं के आश्रमो में ता मेरी आंखनी नहीं गयी । इस भाग भर 
भाग में देख ही क्या सकता था? यह तो संसारी भभटोसे 
अच्छा अवकाश मिलने पर ही संतोष के साथ हो सक्ता था। 
fag सुभ ऐस कीच में पड़े हुए मनुष्य को GENT का भी दशै 
बहुत है । इसके पास आकर वित्त तो यही चाहता है कि यहीं की 
लता-कुंजा मे घूमता CE और यहां के गंभीर देवी गोत तथा शिक्षा 
प्रद सदुपदेश खुना करू! सब समूहा को देखकर भी वार बार कबीर, 
आर दादू, सूर और तुलखी--इन्हीं के अलौकिक नाद सुनने को जी 
चाहता हे । मुझे तो इनके ओज्ञस्वी नाद के समान, न केवल वग 
के इस अंश में किन्तु अन्य sat में सी जिनका किसी समय ग प. 
अवलाकन किया है, कोई सुनायी न दिया । ओर फिर कबीर का तो| साहि 
, कहना ही क्या ! अन्य कवि तो सांसारिक बातों की चर्चा करते क्न्तु 


हैं, शब्द-चातुरी और स्वकल्पित रस-माघुरी में मुग्ध होते है E 
a काम 
fea 
SR 


ग्रावः 
आर 
देश: 
विचा 


अथवा कुछ अपर की कहते हे, ता सुनी सुनायी, किन्तु कबीर 
नाद को तो खुनते सुनते यद जान पड़ता हे कि आंख के देखे हुए 
रहस्य की कोई वातां कर रहा है । एक वार इस वन के दूपरे a 
मं मौलाना रूम के aula zg थे । उनके ज्ञान से भी मैं दंग हो गर्या Saz 
था, कोकि उस ओर की वन-वीथियाँ मेरी अधिक परिचित |. 
थीं कर न वहाँ उस प्रकार के गान सुनने की कभी मुझे wT 
i थी, किन्तु मोलाना रूम के 'नय? के स्वरो ने मुझे अपने पूर्व परि |, 

चित कबीर की आकाश से उतरी हुई ध्यनि की याद दिला दी थी! |, 
आपका झुकाव कदाचित्‌ किलो र ही तरफ है । खैर, जा१ |, 
दीजिय | आप तो घुसे हर तरह से श्रेष्ठ हे और भाग्यवान हैं कि 
आप इस आनंद-कानन में विहार तो करते रहते हें । मेरे तो भाग | 
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में इस आनंद का बहुत ही कम्त अंश लिखा हे। इस समय at 
ITÀ को भूलकर सुचित हो सेर नहीं कर सकता | 


इस कानन से विदा होकर शीघ्र ही साधारण काम मे प्रस्तुत 
होता हूं | किन्तु इलो कानन में घूमते हुए एक ज्योतिमेय मूर्ति ने 
जिसे में पहचान नहीं AH, आपको सुनाने के हेतु एक संदेसा 
भेजा है, उसे पहले खुना देता हँ--- 
णां साहित्य-फानन के इस अंश में बड़े बड़े तेजस्वी पुरुषों की 
a पाणी की झतकार हो रही है, किन्तु अब भी बहुत स्थान ऐसे हैं 
{ब जहाँ नए नए प्रतिभाशाली गायको और व्याख्याताओं के बसने की . 
nar) आवश्यकता है । यह समय भारतवर्ष के लिए महा परिवर्तन 
ae! और बड़े महत्व का है | यही आपका अवसर है | मनुष्य के और 
देश के भाग्य में ऐसे अवसर बार वार नहीं आते, जब बह अपने 
बिबारो और कृत्यो से संसार का मानसिक प्रवाह बदल 4 
श्रापफो बड़े सोभाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ है । श्राप न केवल 
साहित्य-वन के इस अंश के इन रिक्त स्थानो को ले सकते हैं, 
किन्तु यहाँ नितान्त नए नादो से विप्लव मचा सकते हैं । सब से 
पहला वात यह स्मरण रखिए कि यो तो इस कानन में सभी तरह 
क माट्नी ध्वनिया( aa रही हैं, किन्तु वास्तविक आद्र उन्हीं को 
मिलता है, जो अ्रक्रज्रिम रूप से ब्रह्माण्ड के नैसर्गिक संगीत के 


vem “0. oor 


ee 
= पा पणा र्‍या 


हा 
श्र खरो में मिल कर ध्वनित होती हें । कृत्रिमता छोड़िए, भावुकता 
गया है कोजिए | सूर्य की नैसर्गिक ज्योति का सौंदर्य पहाड़ों और 


| गिल मै स्वत: दिखायी पड़ता है। हरे, लाल और पोले कांच के 
गाशा ag को उसे आवश्यकता नहीं | बिजली की ज्योति को सुन्दर 
‘ls निके लिए श्राप भले ही अपने कांच के टुकड़े भिन्न भिन्न रंगो 
| पेग ऑर उनको भिन्न भिन्न आभूषणां से भूषित करे, किन्लु सूय 
जाते |. ऐति इन कृत्रिम आभूषण का तिरस्कार करती है । आभूषणं 

आवश्यकता, कवियों के चलन के अनुसार भी, परकीया नायिका 
ही अधिक होती है | स्वकीया सती का शएंगार आभूषण पर 


— LS Te 
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> 


निर्भर है और न उससे बढ्ता ही है । स्वाभाविकता ही उस 
जोहर है-- | 
पतिब्ररता मेली भलो, गले कांच की पात। 
मन्न सखियन में यों दिप, ज्यों रजि शशि की जोत ॥ 


वाणी की सार्थकता इली में हे कि वह आकाश म सीढ़ी बा! 
कर मनुष्य को उस स्थान पर चढ़ा दे, जहाँ से ही वाणी का उद्गा 
हुआ है। यदि वाणी ने मनुष्य को लुभाकर नीचे काच म॑ घी! 3 

ta दिया तो उसका सोंदय कुलटा का सौंदर्य हे, जोगा. 

लिप्सको के हृदय को AT भर क लिए भले ही gar ले, किन्तु क्‍ ; 
उच्च पुरुषो के सामने आदर नहीं पाठा | आप अपनी बाणी र 
ऊंचा Mat रखे । वह पवित्र कुल की पुत्री हे, उसका ZA 
नेसर्गिक मालती ओर मल्लिका से ही कर उसका पूजन कर खुना 
के भड़कीले आभूषणो को दूर ही रख | भारतवर्ष के इस परिव] : 
काल मे एस उपासका की आवश्यकता है जो अपनो वाण 
स्वतंत्रता का नाद देश में भर द्‌ । नगर, ग्राम, जङ्गल और पह 0. 
से घृणित दुबलता ओर निर्वीयंता को निकाल महाशक्ति को पू पै 
जनता के हृदय मे. स्थापित कर उसके पवित्र पूजन के लिए fe 
आर गान कर । निस्सार ओर नीचे गिराने वाले रखा श्रार उ” 
के समान पोच संचारी भाषो, fara ओर अनुभावा कार्थ पद 
दिव्य नये रसा का प्रादुर्भाव कीजिए, उनके उपयुक्त संचारी गा 
से उनको संचरित कीजिए, उनके उपयुक्त विभावों से उत ( 
पोषण कीजिये ओर तब उनके परिणाम-स्घरूप महत्‌ HAMA, हे 
दुशन कर इतां बनिए। इस साहित्य-कानन में जो रिक्त € उक्लेर 
हें, यहाँ इस समय ऐसे ही वीर प्रतिभा-सम्पन्न आकाश-माग-गी 
कियो की आवश्यकता हे ।” पुरुषोत्तम दास टंडन 


>> sls 7 


O RAA महोदय का महत्व-पूर्ण भाषण लगभग ६ 
प्राप्त हुआ पहले दिन का काय यहीं समा्त.हुअआ। | 
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दूसरा दिन 


प्रातःकाल आठ बजे धर्मशाला में, जहाँ प्रतिनिधि गण sez 
{ 


हुए थे, विषय-निर्धारिणी की बैठक हुई । उसमें बहुत am- 


विवाद के वादे आठ प्रस्ताव स्वीकृत हुए | दोपहर को दो बजे 

ray) के लगभग सम्मेलन आरम्भ हुआ। आरम्भ में पण्डित माधब 
दुगा शुङ्ग ने “वंदे मातरम्‌” का गान गाया । सब लोगों ने खड़े 
ray URC आदर ऑर भक्ति पूवक उसे खुना | उसके वाद्‌ राष्ट्रीय 
। कान्यकुब्ज स्कूल के विद्यार्थियों ने एक मधुर गान गाया । पण्डित 
qq बालकृष्ण शर्स्मा “ नवीन ” ने वावू मैथिली शरण गुप्त की 
शीव IIT ओर खड़ी बोली” नामकी एक कविता पढ़ी | बाबू 
ra बारका प्रसाद गुप्त “रसिकेन्द्र” जी ने स्वरचित एक कविता पढ़ 
gan) कर सुनायी । श्रीवियोगी हरिजी ने त्रजभाषा पर परिडत राधा: 
वर्ती TCT गोस्थामीजो का एक लेख पढ़कर सुनाया । इसके बाद 
[१ पान मंत्री श्रीयुत विश्‍वस्भरनाथ कौशिक ने सहानुभूति-सूचक 
हाई गरि पढ़ कर gar । कलकत्ता के श्रीमान्‌ बाबू गोकुलचन्दजी ने, 
f जिन्होंने मङ्गला प्रसाद पारितोषिक की स्थापना की है, तार द्वारा 
र पा फण्ड के लिए दो सौ रूपये अर्पित किये, और परितोषिक पाने 
aq लिए पण्डित पदूमसिहजी शर्म्मा को बधाई दी । सहानुभूतिः 
ब क तारों के भेजनेवालों में ग्वालियर, इन्दौर और बड़ौदा के 
१ राराजाग्रा के भी नाम थे | पण्डित कष्णबिहारीजी मिश्र ने महा: 
। वि देव पर एक विचार पूर्ण आलोचनात्मक निबन्ध पढ़ा। लाला. 
aq गवानदीनजी ने देव और विहारी के सम्बन्ध में अपनी और मिश्र- 
गी को मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना-प्रत्यालोचना का 
सिख करते हुए कहा कि मैं भौ देवजी को महाकवि मानता हुँ । 
iD बाद सभापतिजी ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपख्थित किया:-- 
_ यह सम्मेलन हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी yo चन्द्रधर 

भा शुलेरी, तृतीय सम्मेलन के सभापति पं० बद्रीनारायण 
चेरी, Go सोमदेव शर्म्मा गुलेरी, पं० योगानन्द कुंवर) o 


£ 
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शिवनारायणं द्विवेदी, पं० रामेश्‍वर भट्ट और श्रीमती जगरानी देवं 
की मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकाशित करता है ।” 
लोगो ने खंड होकर सर्वसम्मति खस इस प्रस्तावको पा 
किया । 
` पण्डित बनारसीदासजी agad ने निम्नलिखित प्रस्ताव पे 
कियाः-- 
“ge सम्मेलन दतक्तिण-अफ्रीका-प्वासी हिन्दी-मनता है 
हिन्दी-प्रचार-सम्बन्धी विविध कार्यों का आदर करता है, ak 
श्राशा करता है कि मारीशंस, टिनीडांड, फिजी आदि अन्यास 
उपनिवेशां की हिन्दी-जनता भी अपने यहाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी १ 
प्रचारं के लिए विशेष प्रयल्ल करेगी | 
į “भारत-मित्र? के'सस्पादक पण्डित लक्ष्मण नारायण गर्दजी। 
पकं विचार पूर्ण भाषण द्वारा इस प्रस्तावका अनुमोदन किया! 
प्रवासी भाई भवानी दयालजी भी इस प्रस्ताव पर बोले । परस्ता] ; 
सव सम्मति से पास हो गया। पण्डित कृष्णकान्तजी मालवी कः 
नें निश्नलिखित प्रस्ताव पेश कियाः-- | 


में भी कर |! | 
_ पण्डित माखनलाल जी चतुर्वेदी ने इस प्रस्ताव का अनुमोद 
क्रिया और उत्साही हिन्दी-प्रेमी do हरिहर शर्मा तथा भाई कोतर्वा' 
जी.ने इसका समर्थन किया । प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास gal 
A परिडतः पढ्मसिह जी शर्मा ने यह प्रस्ताव कियाः-: _, 
"यह सम्मेलन पञ्जाब, बङ्गाल, केरल, कर्नाटक; श्रांध, ता नि 
ROE, गुजरात; सिन्ध; उड़ीसा तथा आसाम के नेताओं सें 
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रोध करता है कि वे देश में वास्तविक स्वराज्य की दृष्टि से हिन्दी 
भाषा स्वयं सीखने ओर अपने राष्ट्रीय विद्यालयों में सिखाने का 
शेष्ट प्रबन्ध कर, जिससे सावदेशिक राष्ट्रीय काय राष्ट्र भाषा मै 
ही हुआ करे ।” न 
श्रीजयचन्दजी विद्यालज्ञार आर श्री-पं० रमाशङ्गर जी अवस्थी 
ते इस प्रस्ताव का अनुमोदन समर्थन किया । प्रस्ताव सवसस्मति 
| से स्वीकृत हुआ । सस्मेलन के भूतपूच सभापति पण्डित जगन्नाथ 
प्रसादजी चतुवदी ने नीचे लिखा पांचवा प्रस्ताव उपरखित fear— 
“यह सम्मेलन देश के धनी, सावेजनिक संस्थाओं तथा व्यापा 
fat से अनुरोध करता है कि वे अपने व्यवहारों मे हिन्दी भाषा 
श्रोर देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया कर 1” 
श्री Go बजनाथजी, बा० रूपचन्दजी जन और Bs रामगाप£ 
तजी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन समर्थेन किया | सब सम्मंति 
alll से स्वीकृत हो गया । 
p | अन्त में विद्या-बयोवृद्ध पण्डित गोविन्द्नारायणजी मिश्र न 
_ | एक श्रालोचनात्मक भाषण feat) आपने विभक्तियां को सटा 
| कर लिखने के पक्ष का समर्थन करने की चेष्टा की | इसके बाद 
चां | सम्मेलन की उत्तमा परीक्षोतीण॑ श्री do बावूराम बित्थरिया को 
E Mara का उपाधि-पत्र तथा सभापति महोदय के सुपुत्र 
द| भी गुरुप्रसाद टंडन को, मध्यमा में सर्व प्रथम आने के STAT में, . 
| सभापति द्वारा स्वर्णपदक दिया गया | यक वा 
तीसरा दिनं 
«रविवार को प्रातःकाल & बजे से श्री लच्मणदास चम्पाराम को 
| पणाला में श्री बा० जगन्नाथदासजी 'रत्नाकर? को अध्यक्षता म 
कवि-सम्मेलनः हुआ । आरम्भ में पं” रूपनारायण पाण्डेय की 
| समस्या पूर्ति पढ़ी गई। तत्पश्चात्‌ To राजाराम शुक्ल राष्ट्राय | 
आत्मा: ने अपनी मधुर कविता पढ़ी । श्री de त्रजभूषण लाल | 
पारी; 'निश्चल?, श्री चन्द्रभांनुजी, श्रीजगदीश झा “बिमल”, आ | 
१३ 
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सत्यप्रकाशजी, पं० उदित मिश्र, do शिवदुलारे मिश्च gay 
श्रीरामेश्वरी प्रसाद्‌, श्रीबद्रीसिह वर्मा, श्रीजगमोहन प्रसा| शरद 
maa, वंशी? (सुंगेर) To अनूप शर्मा वी० To, ( इन्हें पं० all सचिः 
“> * घर वाजपेयी ने १०) और लहरपुर के रईस भ्रीसोहनहा . 
'चर्मा ने स्वर-पद्क दिया) do जगदम्बाप्रसाद मिश्र, 'हितेषी' | का af 
भगवती चरण वर्मा ( इन्हे To गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने १०), ay नियुक्त 
, गया प्रसाद मेहरोत्रा ने ५), एक ओर सज्जन ने ५) तथा ato. जा। तिये | 
मोहन 'विक्रसितः ने एक रोप्य-पदक दिया) do राजाराम छु श्रीधर 
को दूसरी बार ar महावीरप्रसाद वर्मा ने १०) दिये । इसके वा 
qo श्रवधबिहारी मालवीय, मियाँ मुहम्मदलतीफ़ हुसेन ( इन्हे वा उनको 
बेनीमाधव खन्ना तथा श्रीकृष्ण टंडन ने स्वर्ण-पद्‌क दिया), श्री गङ्गाध| तोषिः 
'करहत? को लाला गङ्गादीन छावनीबाला ने ५), बा० जीवनलाई सज्जन 
मेहरोत्रा ने ४) तथा do कैलाश बिहारी मिश्र ने १०) दिये । श्री श्या। पद्म 
लालजी गुप्त को खन्नाजी ने स्वण-पदक, सभापति महोदयने १|| फर र 
श्री. मनीरामजी ने १०) तथा श्री सहजादेलालजी ने ११) दिये! ate i 
पं० माधव WH की सरस कविता पर श्री मनोहरलाल जैन ने | पार: 
ओर श्री प्रयाग नारायण जी गुप्त ने ५) दिये । जुक्लजी.ने तुरट वि 
सम्मेलन की सहायताथे रुपये अर्पित कर दिये | इसके बाद दु तर ' 
लाला भगवानदोनजी ने अपना राष्ट्रीय गीत पढ़ा | 


„ प० गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही” ने एक जोशीली कविता पढी हार्‌ 
अन्त मे, सभापति महोदय aq दो छन्द पढ़ कर कवि-सम्मेलन की, 
सानन्द समाप्त किया | # दोपहर को ढाई बजे प्रतिनिशि-सम्मेत दान = 
हुआ और स्थायी समिति का नवीन निर्वाचन स्वीकार हुआ । ०१) 

पाँच बजे संध्या को सम्मेलन आरम्भ SAT श्री To माधव गु भोला 


| 


` ने अप्रना मनोहरगान सुनाया । श्री स्वरूपचन्दजो और पं० राजा १०१) 


F शुक्क जी ने हिन्दी पर अपनी अपनी कविताएँ पढ़ कर सुतार्थी ang 
j k VETE eee a e- : ae E लल 
a कवि संम्मेलन की उत्तमोत्तम कविताएँ आगामी अंक में प्रकाशित है 


- सम्पादक | 
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aga गौरीशङ्कर जी ने प्राचीन भारतीय चित्र-कला का प्रत्यक्ष 
आदर्श सामने रखते हुए “नागरी लिपि की सुन्दरता” पर अपना 
सचित्र व्याख्यान दिया । 


| 
| 


ian, तत्पश्चात्‌ छोटी सी वक्तृता में संगल्लाप्रलाद-पारितोषिक ४ | 
१, का इतिहास बताते हुए कहा गया कि पहले जो निर्णायक समिति | 
ay नियुक्त की गयी थी, उसके तीन ही सदस्यो की पारितोषिक देने के Í 
जा। लिये भिन्न राय थी । अतः दूसरी समिति बनानी पड़ी, जिसमें थ्री go | 
गु श्रीधर जी पाठक, श्रीरामदास जी गोड़ और श्री वियोगी हरि, इन | 
ब तीनों सञ्जनों ने यह निश्चय किया कि पंडित पसिह शर्मा को | 


` वा उनकी “विहारी सतसई” की भूमिका ओर संजीवन भाष्यपर पारि- 
alate प्रदान किया जाय । पंडित रामजीलाल शर्मा ने इन तीनों 
ला सज्जनो की सम्मति पढ़ सुनायी । सम्मति पढ़े ' ज्ञाने पर पंडित 
श्या| पदूमसिहजी शर्मा संच पर बुलाये गये । मंच पर उन्हे आसीन 
३१|| कर सभापति ने उनके मस्तक पर तिलक ल॑ंगाया, पुष्प चढ़ाये 
All aera में पुष्पहार पड्निया | इस प्रकार प्राचीन पद्धतिके ag- 
३ २| सार उनकी अचेनाकर ताञ पत्र के साथ एक थाली में १२००) उन्हे 
तु पेर किये गये । मं उप हर्षश्व्रनि ओर 'करतलध्वनि से गुंज उठा | तद 
fig नंतर पंडित पद्मसिंह जी ने विनम्र शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट की।- 
| इसके बाद श्रीश रामदास गोड़ शर पण्डित कष्णकान्त जी 
/ |पलबीय तथा पण्डित गिरिधर शर्मा ने अपने ओजपूर्ण भाषणा 
गरा संग्रहालय के लिये धन को अपील की । श्री? श्यामलालजीं 
॥ गुप्त और सनेहीजी ने कविता द्वारा लोगों से घन की श्रपील की । 
| दान को जो रकमे आयीं उनमें निम्तलिखित उल्लेख योग्य हैं: 
a भाई कोतवाल जी २००) श्री गोकुल चन्दजी कलकत्ता, १०६) 
लाला सीतारामजी जुही, १०१) लाला लब्मणदास AENA, 
|) लाला छुङ्कामलजो, १०१) लाला ईश्वरी प्रसाद फ़ूलचन्द, 
पिक TY, १०१) oto मोतीलाल जी र्‌ ५१) लाला AMAT 
ऐल ने दिया । इसके बाद पं० गिरिधर शर्मा ने .निम्तलिखित- 
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“यह सम्मेलन  स्थायोसमिति को आदेश देता है कि भार; 
हिन्दी-भाषी राज्या के देशी aig की सेवा में एक घ्रतिनिधि-मगई| 
इस अभिप्राय से भेजने का प्रबन्ध करे कि वे अपने राज्य में 7 
को. राज्य भाषा का आहत स्थान देने की आज्ञा प्रचारित कर, भ 
सम्मेलन का संरक्षक होना स्वीकार कर सम्मेलन की सहायता करे| 
श्री परिडत महेशनाथजी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन ग्रे 
पीर मुहम्मद मूनिसजी ने समर्थन किया। प्रस्ताव सवे-समाः 
से स्वीकृत हुआ | 
पटना कालेज के अर्थशास्त्र के श्रध्यापक श्री सांवलिया बिहा 
लाल वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया-- 
“यह सम्मेलन भारतवर्ष के प्रत्येक हिन्दी-भाषी प्रांत म॑ का 
७ ` A ~ 
से कम एक ऐसा हिन्दी विद्यापीठ स्थापित होना आवश्यक सा 
भता है, जिसमें हिंदी को सर्वोच शिक्षा दी जा सके ।» 
श्री लाला भगवानदीन जी ने इसका अनुमोदन तथा कुमारं 
सीतादेवी, श्रीगोपालप्रसादजी शास्त्री ओर थ्रीअलगूरायजी ने सा| 
aa किया । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ | | 
संग्रहालय 
_ श्रीरामदासजी गोड़ ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया 
, (क) “यह सम्मेलन जिन सज्जना के पास प्राचीन हस्तलिलिं 
हिन्दी पुस्तके हो उनसे प्रार्थना करता है कि वे उनको रक्षागी ' 
दृष्टि से सम्मेलन के स्थायी पुस्तकालय में रखने के लिये सम्मत 
को भेट कर उदारता प्रकट कर |. | 
(ख) “यह सम्मेलन हिन्दी के एक qed संग्रहालय के श्भा 
का अजुसव करता हुआ यह निश्चय करता है कि सम्मेलन के प्रव 
से शीघ्‌ ही पक ऐसा संग्रहालय स्थापित किया जाय, fe] | 
यथासंभव हिदी के. प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो का, समस्त मुदि 
पुस्तकों का, समाचार पत्रों का, ताम्रपत्रादि और [हिंदी भाषा भै 
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लिपि सम्बन्धी वस्तुश्रो का पूण संग्रह हो । प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों की खोज और संग्रह करने, घतिलिपि कराने, मुद्रित पुस्तकों 
तथा अन्य वस्तुओं के सोल लेने आर संग्रहालय तथा तत्संबन्धी 
पुस्तकालय-भवन के निर्माण में लगभग दो लाख रुपये की आंवश्य- 
कता होगी, अतएव सम्मेलन उदार हिंदी-प्रमियो से अनुरोध करता 
Sf वे इस बड़े कार्य के लिये सम्मेलन की यथेष्ट सहायता कर ।” 


श्रीपुरपोत्तमरायजी, श्री महेशदत्त जी शुक्ल, श्री इेण्वगी प्रसाद 
शर्मा तथा पंडित उदितनाशयण मिश्र ने इस प्रस्ताव की समथन 
किया | प्रस्ताव सघ सम्मति से स्वीकृत हुआ | 


प्र्ताव &--नियमावब ती के संम्वद्ध-खंस्था सम्बन्धी नियम २८ 
व २६ निस्नलिखित रूप में परिवर्तित किये जायं-- 

२८--(क) सम्मेलन की स्थायी समिति का यह कत शय होगा 
कि चह भिन्न भिन्न प्रांतों में सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
। प्रांतीय सम्मेलन स्थायी रूप में स्थापित कराने का प्रयल करे । इनं 
` प्रांतीय सम्मेलना का सम्बन्ध सम्मेलन से हो सकेगा। . 
| (ख) हिन्दी आर नागरी प्रचार का उद्देश्य TAAA अन्य 
| सस्थाए भी सम्मेलन से सम्बद्ध हो सकगा | 
| (ग) स्थायी समिति को अधिकार होगा कि जिस प्रांत मे 
| सम्बद्ध प्रांतीय सम्मेलन हो और प्रबन्ध सन्तोषजनक हो. वहां की 
सम्मेलन से संबद्ध sey संस्थाओं को उक्त सम्बद्ध प्रान्तीय 
॥ सम्मेलन के शासनाधिकार में दे दे । 

। २६--(क) प्रांतीय सम्मेलन को सम्बद्ध होते समय १०) शुल्क 

और वाषिक १०) देने हागे | 

(ख) अभ्य संस्थाओं को सम्बद्ध होते समय ५) सम्बद्ध शुहक 

| और वाषिक १) देने होंगे । F 

नियम ८० में निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय--. . 
: ३ आर यदि आवश्यकता समके तो स्थायी समिति को स्वीकृत 
अर 


© कर 
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सभापति हारा स्वीकृत हुआ 
प्रस्ताव १०--“यह सम्मेलन हिन्दी-भाषी भान्ता के । स्‌ 


ओर म्यनिसिपल बोडौं के अधिकारियों और सभासदों से सागुरोध। ' 
प्राथना करता है कि वे हिन्दी-भाषी जनता की सुबिधा के. ल्लि| सज. 
अपने यहाँ का समस्त काम हिन्दी भाषा और नागरी लिपि FG] E 
कर्‌ |? l 
प्रस्तावक--श्री ARIA शर्मा | 
अनुमोदक--श्री गोपालखरूप भार्गव । । | 

प्रस्ताव ११--'यह सम्मेलन प्रयाग की स्यूनिस्पिलिटी को b 


महिला-विद्यापीठ की स्थापना कर अन्य म्यनिस्पिलिरियो को माग 
प्रदर्शन करने पर, वधाई देता हे |” 
í प्रस्तावक--श्री चतुर्वेदी डारका प्रसाद | 
अनुमो०-श्रो ऋषीश्वरनाथ Tar | 
श्री पं० रामजीलाल जी ने सम्मेलन की वार्षिक रिपोर्ट के मु 
मुख्य अंश पढ़कर सुनाये | श्रीमहेशदत्तजी के प्रस्तावानुसार रिपोर 
स्वीकृत हुई। श्रथेमंत्रीजी ने बजट पेश किया, जो सर्वे सम्मति से 
स्वीकृत हुआ। श्री हरिहरज्ञी शर्मा और खय॑-सेवकों के श्रध्यष्ष 
. ठाकुर महावीरसिह जी को खरणे-पदक दिये गये । प्रो० होरालालजी | 
है £ खन्ना ने मद्रास के कार्य-कत्तांओं को स्वर्ण-पदक प्रदान किये।| . 
© o पएिडत विश्‍वम्भरनाथ कौशिक ने श्रद्धास्पद द्विवेदी ज्ञी की ओर| 
से सभापतिजी को तथा प्रतिनिधियाँ को धन्यवाद देकर उनकी | 
क्षमा-प्राथेना पढ़ कर. सुनायी । सम्मेलन के लिए लखनऊ तथा | 
दिहली से निमंत्रण आये। इन निमंत्रणोँ में से gaa करने का | फोर 
अधिकार स्थायी समिति को सौंपा aware | सभापतिजी ने ' 
अन्तिम भाषण में सम्मेलन की सफलता पर कारय-कर्त्ताओं को |. 
बधाई देते हुए अत्यन्त भाव पूर्ण शब्दों मे श्रद्धेय गणेशजी की थाई 
E की । सानन्द सम्मेलन का तेरहवाँ अधिवेशन समाप्त हुआ | 
°. कलि उ 
_ अस्थायी समिति ने दिल्ली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है । सम्पादक | | ` 
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श्रीमंगलाप्रसाद-पारितोषिक 


श्री प्रंगलापखाद-परितोषिक-समिति के नियमानुसार तीन 


ip SIERA द 

- aat की एक निणघक-समिति बचायी गयो । निणायकों क नाम 
ए 

1 af 


यह हे 
( १) श्रीयुत प० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी 

(२) ” साहित्याचाय पं० चन्द्रशेखर जी शास्त्री 

(३) ” पं० अस्बिकाप्रलादजी वाजपेयी, संपादक “स्वतंत्र” 
| पारितोषिक के सम्बन्ध में आयो हुई पुस्तका की एक २ प्रति 
% | हर एक निर्णायक के पास भेजी गयी | विचार करने पर श्रीयुत्‌ To 
| महाबीरप्रसांद जी द्विवेदी ने थ्रीयुत्‌ बाबू मेथिलीशरण गुप्त रचित 
भारत भारती को, श्रीयुत्‌ प० चन्द्रशेखर जी शास्त्री न श्रीयुत प० 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय कृत प्रिय-प्रवास को और श्रीयुत्‌ To 
ग्रस्बिकाप्रसाद्‌ जी वाजपेयी ने श्रीयुत्‌ do valaa शर्मा लिखित 
'बिहारी-लतसई के संजीवन भाष्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार योग्य ग्रंथ 
वतलाया | क्रमशः तीनों निर्णायकों की सम्मतियाँ नीचे प्रकाशित 
की जाती हें-- 


प्र ON SSS 
जी | मड़लाप्रसाद-प्रारताषक 
| N ह 
j के विषय मे , 
रोर à - 
नक | वक्तव्य ok Len 
था| मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक के नियमों का दर्शक जा पत्र सम्मेलन ' 


Taina से मुझे मिला है उसकी भाषा सन्दिग्ध है। लिखा हे- 
| "यहः “पारितोषिक `: हिन्दी के किसी लेखक को उसकी 

| सर्वोत्तम मोलिक रचना के सम्मानार्थ दिया जायगा ।” Si 
| इसका यह भी sey हो सकता है क्रि लेखक हिन्दी का हा, पर - 
| सको रचना हिन्दी की हो चाहे नहों। क्योकि “रचना” का . 
| विशेषण “हिन्दी” नहीं लिखा | देवदत्त हिन्दी का नामी लेखक हे । . 
हिन्दी में १० पुस्तक लिखी हैं। पर वह उदू का भी लेखक हे 


gi 


कै 
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।र उसकीउदूं किताव शम्शुल-हिम्द सर्वोत्तम मौलिक रचना है|. 
तो क्या यह पुरस्कार उसे भी मिल सकेगा ? वाक्र्य-रचना से जा 
तरह के प्रश्न की उद्भावना ता हा सकती है; पर सुसान यही कहता 
है कि हिन्दी का साहित्य-सम्मेलव हिन्दी ही की सबात्तम रचना] 
लिए पुरस्कार देगा । 
एक और भी शङ्का का उत्थान हा सकता हे । उसका जनक 
0. त erat heat 
अनेक विद्वान सर्वोत्तम समभे है । पर निर्णायकको और साहिल. 
सम्मेलन के कम्मंचारियो को उसकी खबर ही नहीं। उसकी का 
उन्हे सिली ही नहीं इस दशा में यही मान लेना पड़ता हे frail | 
पुस्तके सम्मेलन-कर्य्यालय में आघगी या जो निणोयका क पास 
भेजी जायेगी उन्हीं म से सर्वोत्तम पुस्तक FAT जायगी | शते इतत 
ही हे कि बह किसी जीवित लेखक की हो । 
नियम te होने चाहिए जिनकी भाषा सन्दिश्श्र न हो | अस्तु 


अच्छा तो इस ad साहित्य के किसी सालिक ग्रन्थ के लि 
पुरस्कार दिया जानेवाला है | बिचार अव इख बात का करमा है मै 


लन यह समभता हो कि जिसकी उत्पत्ति सूल ( जड़ ) से U ge 
जिसकी जड़-जिसका आधार-उसीमे हो; fran अपनी उत्पत्ति _ 
लिए ओर कहीं से कुछ उधार या साहाय्य न लिया era 
क दस ही नया हा.। यदि यही अर्थ हो तो भली भला | यह नश ' 
तो सम्मेलन बताने की कपा करे कि “मौलिक” शब्द का I 5 


इस शब्द का वही अथ समभा हे जो मेने समभा हे । 

संसार मे मूल पदार्थ बहुत थोड़े हे । दार्शनिका आर वि 
वेत्ताओं के माने हुए मूल पदार्था के gaa को भी धक्के लग रह 
फिर भला सूलता का पता मेरे सदश अल्पज्ञ केसे लगा सकता. 
बिजञल्ी को शक्ति परिच्छुन्न भाव से, शायद. ate के आरम्भ स 
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। विद्यमान है | विद्यच्छास्त्रियी ने अपने ग्रन्थो मे उस शक्ति का fad- 
बने मात्र किया हे | ae थी पहले ही से, पर अज्ञात थी । राम और 
कृष्ण थे दोनो पहले ही से रामायण आदि मे उनका अज्ञात या 
श्रहपक्षात चशिति मात्र लिखा गया है i इस दृष्टि से सम्पण मोलिक 
ग्रंथ मिलना बहुत कठिन है | फिर ग्राज तक जितने ज्ञान का संचय 
हो चुका है ओर भिन्न भिन्न भाषाओ में जितने ग्रन्थ बन चुके हैं 
उनके परिशीलन श्रौर पाठ का प्रभाव लेखको ओर विद्वानों के 
विचारों पर पड़े विना नहीं रह सकता | उनका कुछ न कुछ 
संस्कार हृदय पर, चीज रूप में, श्रवश्य ही रह जाता है | अतपच 
नई पुस्तकों में भी, चाहे चे कितनी ही मौलिक “क्यों न मानो जाँय 
प्राचीनो के विचार feat न किसी रूप में घुस ही ज्ञाते हैं । इस 
दशा मं सम्मेलन को मोलिक शब्द की परिभाषा बता देना था। 
इस सन्देहांवस्था में में मान लेता हूं कि जिस पुस्तक म॑ नवी 
नेता का अंश अधिक हो वही मोलिक समभी जायगी । और इसी 
WR ध्यान में रखकर में पुस्तकों को जांच करने जाता हूं ।' ** 
नियम ३ मै एक शब्द है “सर्वोत्तम” | इस सर्वोत्तम की भी 
कोइ परिभाषा नहीं बतायी गयी | श्रतणव विवंश होकर मुभे ATA 
maala से काम लेना पड़ेगा | सर्वोत्तमता जानने के. लिए में 
पुस्तकों की जांच कई दृष्टियों से करूंगा, यथा-- 
(१) साहित्य की दृष्टि से i aE 


Ti 4 (२) उपादेयता की दृष्टि से 
छ ४ (३) प्रचाराधिक्र्य की दृष्टि से, और - ` 
परय 


(3) उद्देश और उसकी सिद्धि की दृष्टि से |. . 

| पहले नंबीनता का बिचार करूंगा, फिर इन चारों दृष्ठियों से 
| ेवोज्ञमता का । ` ` ` | 

|` ` सुके अपनो सम्मति के अनुसार पहली श्रेणी at केवल तीन 
| Washoe अपने विचार प्रकट करना है | सम्मेलन. को आज्ञा तो 
समालोचनात्मक टिप्पणी” लिखने के लिए है । पर मुझ 
| it बिस्तृत आलोचना लिखने की शक्ति नहीं । मे.ज्ञो कुछ लिजँगा 
T १४ 3 
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aka ही लिखंगा । इस कारण सम्मेलन मुझे तमा करनेंबी काले 


कृपा करे | 
ˆ सम्मति देने के लिए मैंने तीन पुस्तक चुनी हे--( १ ) साहिला। ह 
लोचन (२) रामचरित चिन्तामणि और (३ ) भारत भारती| इस 
इन पर मेरे संक्षिप्त विचार सुनिए-- 
(१) साहित्यालोचेन 


_.. नवीनता--लेखक ने स्वयं ही पुस्तकांत में ऐसे ३२ ग्रन्थो कता a 
दिये हे जिनकी सहायता से उन्होंने यह पुस्तक लिखी हे। पु ' 
पढ़ने से भी यही ज्ञात होता हे । पहले के चार पाँच श्रध्याया मत P 
शगरेजी के ग्रन्था का आशय aga ही अधिक लिया गया èN 7 
अध्यायो मै भी उनकी तथा अपने देश के हिन्दी-संस्कृत ग्रन्था ब “ 
छाया विद्यमान है | हां, विचारा के विवेचन की शेली पुस्तक प्रण 
ही की है और बहुत श्रच्छी है। यत्र तत्र उन्होंने अपने निज! बि 
विचार भी प्रकट किये हें । अतपच यह पुस्तक सर्वा शा में न सह ` 
अधिकांश में भी मौलिक नहीं | लेखक ने स्वयं ही स्वीकार किया है| | 
“अंथ की भाषा और विषय के प्रतिपादन का. ढंग मेरा है; प से 
विच्मरो के संग्रह में मैंने अनेक ग्रन्थोसे अमूल्य सहायता लौ है 
साहित्य--इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत अच्छी. है। ईस 
भाषा, इसकी रचना-शैली, दोनों ही प्रशंसनीय हैं। 
उपादेयता-मेरी सम्मति में इसके सिद्धान्त कहीं कहीं भ्रम 

Zi औरों की कविता के जो नमूने, उदाहरण के तौर पर, दिये | an 
हे उनमें भी कुंड उदाहरण श्राक्षेप योग्य हैं । जिस बात की | र 
करने के लिए वें दिये गये है बह उनसे स्पष्ट नहीं होती।'| 
दोषों के रहते भी पुस्तक उपादेय है, क्योंकि इस विषये कॉ. 
पहली ही पुस्तक हैं। इसके परिशीलन से काव्य, कला Afar सेचः 
आदि का gaga और परिमाजित ज्ञान प्राप्त हो सकता है। _ 
o प्रचाराधिक्य-यंह पुस्तक कुछ विशेष प्रकार के साहित्य 
Ei लिए लिखी गई हे, विशेष करक उन छोत्रो के fat 
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gaat की उच्च कक्षाओं म हिन्दी-साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना 


| से थोड़े ही लोग लाभ उठा ART । कहां तक इसका प्रचार होगा 
रत| इसका निश्चय अभी किया हो नहीं जा सकता, क्योंकि पुस्तक का 
प्रकाशन अभी हाल ही में हुआ है | 

उद्देश Blt उसकी सिद्धि--लेखक क हा शाब्दा म यह पुस्तक 
“विद्याथियां का उपकार करन” क लिए लिखी गई है | इसर उददेश 
| की बहुत कुछ सिद्धि इससे अवश्य होगी | 


मत 7 साराश--पुस्तक की भाषा और विषय प्रतिपादन का ढंग नया 
ia ala मौलिक है; पर विचार सभी मौलिक नहीं । साहित्य,क़ी 
ia HE से पुस्तक उत्तम हे; पर इसकी उपादेयता का चेत्र संकुचित 
या परिमित है] इसके उद्देश को. सिद्धि होगी; प्रचाराध्रिक््य की 
नज विशेष आशा नहीं । 


ail: (२) रामचरित-चिन्लामणि 
ई _ नवीनता--इस दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व साहित्यालोचन 
पर| से अधिक हे । इसके कथानक का ढांचा मात्र रामायण से लिया 


| गया है। पर विचार इसके शायद तीन चौथाई से भी अधिक केबि 


चित्र खींचा गया है वहां की प्रायः सारी रचना म्रौलिक है । 

| साहित्य--इस दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं। रचना 
ये ॥ पपि कहीं कहीं शिथिल है; भाषा में सी यद्यपि -कही कहीं दोष 
ह तथापि समष्टि रूप से कविता सरस, आलङ्कारिक ओर प्रसाद 
{WU पूर्ण है; पढ़ने में मन लगता है; भावो की Saat कही कहीं 
की हेदय पर बड़ा असर करती है। उनको प्रकट करने की शेली भी 
| रोचकता से खाली नहीं । छ कक 
अदयता- उपादेयता इसमे बहुत हो कम हैं | क्रा पुराना हान 
| कारण सवसाधारण जन इसका विशेष आदर न RAT | कुहं 
| षह इसमें राजनीति, समाज-नीति, सदाचार और घार्स्मिक विषया 
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पर जो श्रालोचानात्मक भाच कवि ते व्यक्त किये है उनके काए 
इंसकी उपादेयता बढ़ गई है अथवा इसम कुछ विशेष cay 
उपादेयता आ गई हे। पर ऐसे स्थल बहुत नहीं । ज़माने कोण| : 
कर कवि ने यत्र तत्र जो चुटकियां ली है वह अवश्य महत्व की है| की! 
इसके पाठ से बहुत कुछ मनोरञ्जन हो सकता है। रामायण H निर 
व्यक्तियों के जो चरित इसमें हैं वे भी अनेक अंशा म उपदशजना 
हे। बस इसकी उपादेयता इतनी ही हैं । 
प्रचाराधिक्य--इसके विशेष प्रचार की आशा कम है। GAA, 
की रामायण के रहते इस तरह की पुस्तकों से बहुत कम लागला| 
उठाना चाहेगे | जो हिन्दी के प्रमी ह ऑर बाल चाल की भाषा। 
रामचरित पढ़कर, उसकी नवीन ढंग की कविता से लाभ उठी 
या मनोरञ्जन करना चाहेंगे वही इसका आदर करेंगे | | 
उद्देश और उसकी ` सिडि--बोलचाल को हिन्दी में “महाकाल 
लिख कर कोर्ति-सस्पादन करने अथवा रासचरित-वणन संत्र 
प्राप्ति के उद्देश से ही कवि ने शायद इसकी रचना की है) कीर्ति] 
उनकी किसी अंश तक इससे - अवश्य हुई हे और आगे भी होने 
आशा है । श्रेयः प्राप्ति की बात राम ही जाने | धार्मिक षटि] ` 
उनका उद्देश विशेष प्रंशसनीय है, कलजुगी लौकिक दृष्टि से क| 
सारांश--पुस्तक अधिकांश में मौलिक है; साहित्य की दृष्ि॥ 
भी अच्छी < है; पर उपादेयता बहुत ही क्रम है । अधिक प्रचार 4 
भी कम आशा है। उद्देश उसका यदि वहो है, जिसका WIA 
किया-है, तो उसकी सिद्धि होने पर भी कवि को ही उससे 
लाभ पहुंच सकता है, सब साधारण को नहीं | 
(३) भारत-भारती 3 
नवीनता--कवि ने इस रचना का सङ्केत उर्दु के नामी 7. 
“हाली” के “मुसदस” से पाया है । बस इस इतने ही सक प 
लिए वह श्रौरो का आणी हे । इसकी शैली, इसकी विषयः हर 
इसका वस्तु-वणुन ओर इसके भाव प्राय; सब कतरि ही HC 
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पल का वर्णन इसमें है वे उसकी निम्मित नही। घे सब-पहले 
| ही से विद्यमान थीं और अव भी हें । पर उनके विषय में जो कुछु 
उसने कहा हे वह उसी की उपज हे । अतपव पहले की पुस्तकों 
की तुलना में यह पुस्तक सर्वथा मोलिक या नई है। सर्वथा न 
लही तो उन दोनों से तो अधिक मौलिक वह अवश्य हो हे । 

` ताडित्य--साहित्य की दृष्टि से भी भारत-भारती अपना स्थान 
बहत उँचा रखती है | उसकी भाषा प्रायः निर्दोष है । उसकी कविता 
दा. रसवती, रोचक और ओजस्वनी हे ।. प्रसाद गुण को भी उसमे 
| कमी नहीं । क्लिष्टता कहीं कहीं है | पर वह बहुत कप्त खटकंनेवाली 
है। ऐतिहासिक विषयों और वैदेशिक भावो के व्यक्तोकरण के लिए 
पाद टीकाये दी गई हैं । फिर भी यदि किसी को क्लिष्टता जान पड़े 
तो उसे अनिवार्य समझना चाहिए; क्योंकि क्लिष्टता, अक्किष्टता 
बहुत कुछ पढ्नेवालो की योग्यता पर अवलस्बित रहती है! देव 
फ) दत्तको जो शब्द, पद्य या भाव क्किष्ट हो सकता हे, शिबंदत्तं के 
लिए वही नहीं हो सकता | सरख और प्रासादिक रचना होने के 
कारण स्कूलों के लड़को और लड़कियों ने तो इस अपना HUST 
भरण्‌ बना रक्खा हे | g 5 be 
| उपादेयता--इस गुण की तो इसमें बहुत ही अधिकता है | हिन्दुओं 
| को पूव ऊज्जितावस्था वर्णन करके कवि ने इसमे उनके अधःपात 
का हृदय-द्रावक ata किया हे | इस तरह उन्ह ae करके 
| उनको अपनी उन्नति का मार्ग बताया है | विषयों के aqa में कवि 
ने उनकी पूर्वावस्था और वर्तमान अधोगति का जो चित्र खींचा 
| भह सहदयो के हृदय पर श्रद्धत प्रभाव पदा करता हैं। ग्रतएव 
| पुस्तक की उपादेयता में सन्देह नहीं । 


ye 


प्रचाशधिक्य--प्रचार का अधिक होता भी पुस्तक को. STRAT 
ती मचाराधिक्य उनके अच्छे होने का प्रमाण नहीं | पर यह पुस्तक 
॥ उस कोटि को नहीं । इसके विचार-बिवेचन का कुछ मी अंश 


७ 
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'हानिकारक या कुरुचि का उत्पादक नहीं। अतएव आठ ही ते| हृदय 


an में इसके कई संस्करण हो जाना यह सिद्ध कर रहा है ॥| A 
इसका प्रचार खब हुआ हे ओर होता ही जायगा, क्योंकि इसर हुई! 


कविता मम स्थाना पर चोट करनेवाली शरीर सोये हुआ को जगा] sat 
वाली हे । इसीसे इसे स्कूलों ओर कालेजा के युवक छात्र पढ़ो 
शोर इसके अनेक अंश कण्ठ सुनाते देखे जाते हैं | देहात में मेतो। a 


०३, ~ > कह LS यहा 
तक्र म इसका पाठ होता हे | ज़िला उन्नाव में तकिया का मेला हा रेष्ठ | 
खाल होता है। लाखो आदमी जमा होते हैं। वहां, मैंने सुना है| oe 


क्रि, एक : ब्रह्मचारीजी ने कई बार इसके विशेष विशेष स्थला का 
पाठ जनता को झुनाकर उन्हें कृषि की उन्नति और गायो की ख| . 
के लिए उद्योगशील होने की शिक्षा दी है। अन्य अनेक af) पाले 
सी हसके ढंग की रचना करने लगे हैं| एक ने तो इस तरहबा| : 
एक पुस्तक ही faa डाली हे। उसमें कुछ फेर फार के | 
इसके कितने हो विषया की.मकल मात्र है। ये सब बातें इसका 
इंपग्रोंगिता-की गवाही दे रही है | i 
सहश ओर उसकी सिद्धि --कचि का उद्देश महान हे । उसका सन्देश | 
उच हे । वह मृत प्रायां के लिए सञ्जीवनी बूटी 2 | जिस उद्देश की 
प्राप्ति के लिए इस समय देश के अनेक अग्रगण्य जन, अपनी अपी 


बुद्धि के श्रनुसार, चेष्टा कर रहे हे, वही उद्देश कवि. का भी दै।| उनो 
ब्रह एक आध जगह परिच्छन्न हे ओर सर्वत्र अपरिच्छुन्न | संम 


ओर देश को जिस वस्तु की चाह है, कवि को भी उसी की ale 
है | उसको सिद्धि से ही देश की दशा सुधर सकती है; देश उत्यित | 
दाकर अपनी सर्वाङ्गीण उन्नति कर सकता है। उसके सन्देश वो| 
लोगों ने सुना भी है और उसका असर भी उनप्रर हुआ जाए `| 
पड़ता है। उसकी रचना की विस्तृत ब्याप्ति और उसका आईई. 
इस लात का पमाण हे कि जनता ने उसे पसन्द किया है। छु > 
संभव से देश में जागृति के जो चिन्ह देख पड़ रहे है उन चिन्हा | R 
OON - 
। हेन-परन्तु'सबेत्र नही] उ 
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f z4] 
aià जिन तक इसकी पहुँच हुई है । श्रतण्व कवि के उद्देश की 
सिद्धि के भी लक्षण दिखाई दे रहे है । यह बात दूसरों के लाभ की . i 
ष ae कवि को भी कीतिं लाम हुआ है और शायद श्रथे-लाम भी 
m| हुआ हो | -fys 
क| airet दृष्टि से विचार करने पर श्रन्तरात्मा की प्रेरणा | 
मेता यही कहती है कि अन्य दोनों पुस्तकों की अपेक्षा भारत-भारती हो | 
I gèl अतण्व मङ्गलाप्रसाद-पारितोषिक पाने का पात्र वही | 
1६| इवि है जिसने उसकी रचना की है | | । 


| का “gt ce ~ केः 
खा] यहे वक्तव्य लिखने में मैंने इेप्या, द्वेष ओर विराग, श्रनुराग की 
१3१ $ तः ~ ~ ~ >. 

कवि| US नहीं फटकने दिया | सत्य, इसके साक्षी तुम हो | it 
Al १४ मार्च, १६२३ महावीर प्रसाद द्विवेदी 


मङ्घलाप्रसाद-पारितोषिक-समितिके | 
सदस्यों की सेवा में क; 


aly । 
पर| `` अक्नलाग्रसाद-पारिंतोषिक के लिए जो पुस्तक मुझे प्राप्त हुई थीं 
है।| उनमें मेने तीन पुस्तकों को उत्तम बतलाया है । उनके नाम यँथाक्रम 
मय नीचे लिखे हँ हि 
याई| ° 


१- प्रिय प्रवास tg TER 
. २--संजीवन भाष्य, ( विहारी की संतसई की टीका)... 
नात | रै साहित्यालोचन | ` ०7% चिरा तक कं 
दर |  संमिति-के नियमानुसार मुके इन्हीं तीन, geast. मे खे (प्रक 
gal पुस्तक की सर्वोत्तम बतलाना नहीं है, किन्तु अन्य निर्णायक महो. 
क| पेयो की निश्चित की हुई पुस्तकों को मिलाकर उनमें से एक पुस्तक 
कै” सर्वोत्तम निश्चित: करना है। इस कारण ऊपर लिखी pa > 
5 


i र 
"अ | ~ ies प्‌; 
ह | कों के साथ एक पुस्तक का नाम -और जोड़ना चाहिए, 


r 
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बह पुस्तक है, भारत भारती! इस प्रकार प्रियप्रवास सादिः 
भाष्य, साहित्यालेचन और भारत भारती-इन चार पुस्तकों मे| मुषे : 
मुझे एक पुस्तक को उत्तम निश्चित करना हे, ओर साथ होप १- 
चारों पुस्तकों के सम्बन्ध में सम्मति भी लिखनी हे । वह aay) पहल 
नीचे लिखी जाती ME 


ये चारों पुस्तक साहित्य में भिन्न भिन्न agi से सम्ब 
रखती हे | प्रियप्रवास महाकाव्य हे, संजीवन भाष्य पक को 
काव्य की टीका हे, साहित्यालोचन लक्षण ग्रन्थ हे, इसम काव्य; 
लक्षण, रस स्वरुप श्रादि विषयो पर विचारात्मक निबन्ध ति " 
गये हे | भारत भारती भी काव्य ही है । इन चारो पुस्तका म॑ | 
MA पुस्तक कोन है, इस प्रश्‍न का उत्तर लिखना सहज नहीं। 
विशेषकर इसकी कठिनता उस दशा में और भी अधिक बढ़ जाती| ry 
हे, जब कि कोई पेमाना निश्चित नहीं किया गया हे । समिति । 
“सर्वोत्तम” शब्द की परिभाषा नहीं बतायी, ओर इन पुस्तका ३।f 
विषय भी एक नहीं, ऐसी दशां में जो मार्ग मैंने निश्चित किया A R 
उसका उल्लेख कर देना आवश्यक है | p 


a 
z 


जो पुस्तक जिस विषय पर लिखी गयी हे वह तभी सवारत ६ 
समभी जानी चाहिए, जब कि प्राचीन परम्परा की'रक्षा करते ६ 
ग्रन्थकार-सम्प्रदाय की शिष्टताओं का अनुसरण करते हुए ग्रन्थी क 
योग्यता पूर्वक विषय का प्रतिपादन करें, उस विषय में सर्व समी "९ 
नवीनता लावे | सर्वसम्मत से: मेरा मतलब यह है, ग्रन्थ 
विषय-प्रतिपादन-के लिए जिस नवीन शेली का अनुसरण कर, 
नघीन बात लिख, बे पाठको के सामने आते ही उनकी a 
बात हो जायँ। ag नवीनता उन्हे प्रिय हो, वह शैली, वे बात n E 
होने पर भी लोगो को रुचिकर हो | वह इतनी स्पष्ट हों कि, 


. देखते ही लोग यह समभने लगे कि यह वस्तु मेरी पैरिचित | हे 
विषय की सर्व सम्मत नवीनता ही ग्रन्थकार को नवीन वे | 


उसके कार्य को चिरस्थायी बनाती हे । यद परिभाषा 


` 


7 
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साहित्य की पुस्तकों के लिए मने निश्चित को हे, क्योंकि इस समय 
ga set पर विचार करना हे । 


पहला काव्य हें । anaes के गोकुल से दारिका जाने पर 
गोकुल की गोपियो तथा यशोदा का विरहः वर्णन हे । इस पुस्तक 
का यही प्रधान aqata विषय है | इस पुस्तक में वत्सल रस' की 
प्रधानता है । AR रसके समान इसका कवि भो वत्सल रस को 
दो भेदो मै aiza सा मालूम पड़ता है | संयोग aaa और विप्रः 
a वत्सल | मेरी जान में इससे पहले इस भाव को इतनी 
स्पष्टता से और किसी दूसरे कवि ने व्यक्त नहीं किया है। इस 
पुस्तक के प्रधानीभूत aaea वत्सल रस का अङ्ग विप्रलभ्म 
yg है। इन दोनो रसों की घाराएँ कवि से साथ साथ बहायी 
हैं और मेरो समझ से कवि अपने कार्य में यशस्वी हुआ है | इसके 
श्रतिरिक्त इस पुस्तक के गल में इसकी sear पेश की जा सकती 
है। विषय उत्तम, वर्णन maa और उक्तियां मनोहर इस पुस्तक 
ही निजो वस्तु हे और saa इसका गोरव बढ़ता है (इन बातों के 
| साथ ही साथ इस पुस्तक के बाहरी भाग--भाषा पर ध्यान जाता 
। रसको भाषा के साड में मेरा. निवेदय यह है कि इसको भाषा, 
कहीं कहो बेतरह वेढंगी हैं, कवि ने कहीं कहीं व्याकरण तथा. माषा 
च| की शैली का भी उपमर्द शिया है । कुछ लाग “निरङ्कुशाः FAA 
| ऐह कर इस बात का समर्थन करना चाहते है, पर मेरी समझ स 
शकी इनका ऐसा कहना समथन नहीं, fg दोप-स्वीकार 2 l इसके 
र, 1 अतिरिक्त इसकी भाषा आवश्यकता से अधिक कठिन ह । ये दोष 
Re जा सकते हें और हें भो, पर मेरी समझ से यह दोष कवित्व 
क नही | भाषा की aie ऋविता st gfe नहीं.कही जा सकती । 
| २-सञ्जीवन भाष्य यह एक टीका हे । हिन्दी मं. तो ऐसी 


रप 
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१---प्रियप्रचाल--यह एक काव्य है । हिन्दी का शायद यदी 


है| रोका पुस्तक दुसरी है, ही नहीं, संस्कृत में भीं ऐसी टीका बहुत कम, 
it है।इस पुस्तक के सम्बन्ध मे मेरी निजी राय तो यह्‌ है कि वह ग्रन्थ 
£ भर बद्ध ही भाग्यवान. था जिसके ग्रत्थ'की टीका सञ्जीवन भाष्य 


रि ति पाञ 
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के समान पुस्तक बनी है | यह टीका हिन्दी' साहित्य के लिए ae 
की वस्तु है। इसमे टीकाकार ने अपने व्यापक अ्रध्ययन, विसा 
' जानकारी तथा श्रनुपम ज्ञान का परिचय दिया हे | निःसन्देह ऐ 
ग्रन्थ तथा ऐसे ग्रन्धकार आदर की वस्तु हैं । इसी पुस्तक को पार 
तोषिक के योग्य बतलाने'म मुझे पड़ा आनन्द होता, पर दुःख है 
यह टीका है, टीका कोई विषय नहीं, वह काव्य नहीं, चाहे बा 
कितनी ही उत्तम क्यों न ही । मूल पुस्तकों के साथ टीका की गणा 
नहीं होती, लाचारी है | 
३--साहित्यालोचन-इस पुस्तक को हम काव्य का लत्ता 
अत्थ कह सकते हे । हिन्दी साहित्य मे यह पुस्तक एक दम नयी 
मझी जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि इसमें जिन विषयों का विते 
किया गया हे. उनका वैसा विवेचन हिन्दी में नहीं है। पुस्तक उत्ता 
है, हिन्दीवालों के लिए यह एक नयी बात दै । इस पुस्तक के 6 
में मेरा! मत यह है कि अन्थकार अपने कार्य में सफल होने पर|. 
यशस्वी नहीं हो सके हैं। इस पुस्तक में अंग्रेजी भावों, विचारों त 
. अंग्रेजी पुस्तकों की प्रधानतया छाया दीख पड़ती है | संस्कृत ग्रस 
का उल्लेख किया गया है अवश्य, पर उनका विस्तृत विवेचन a 
है, पत पुस्तकों की बातें योग्यता पूर्वक समभायी नहीं गयी है। 
पढ्नेवाला को इस पुस्तक से यह बात स्पष्टता पूर्वक नहीं माह 
होती कि लक्षणा, व्यञ्जना; ध्वनि, काव्य, रख आदि के सम्बध्धा 
सस्कृत साहित्यकारों का क्या मत है। उनका कहीं कहीं उल्लेख #| 5 
वश्य है, पर विवेचन ऐसा हुआ ऐ कि बातें समझ में नहीं al 
। इस. पुस्तक की प्रकृति पश्चिमी हे. पूर्वी नहीं । भारतीय अम्थकारों | 
इसको जा. स्वरूप दिया हे, जिस प्रकार इसे अनिर्वचनीय. तर| 
अह्यास्वादःसहादर -बतलाया है, वह बात इस पुस्तक से प्रतीत त) गेये 
Rss पढ्नेवाला विद्यार्थी इख को एक प्रकार f | 
at ANT समझ सकता है, उसके हृदय में इसका श्र 
a 'स्वयकाशता, और आनन्द चिन्मयता की छाप A) 
Ma । इस पुस्तक के पढ्ने से हम यह बात नहीं समभ सकते. 
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iy संस्कृत या हिन्दी के साहित्यज्ञों का इस विषय में क्या मत है. 


वेस हमारा पूर्वं सम्प्रदाय क्या है। ऐसी उत्तम पुस्तक के लिए यह. 


ह ऐस af बहुत ही खटकती हे । 

पापे हडसन आदि HAR विद्वानों की पुस्तकों से विशेष अंश इस 
Bh] पुस्तक में सङ्कलित किया गया हे, ग्रस्थकार का यह आंग्ल विचारा- 
हि | नुधावन हिन्दी साहित्य के लिए शुभ सूचना नहीं है । रस आदि 
m को जिस रूप में अंग्रेज विद्वानों ने देखा हे, dena और हिन्दी के 
विद्वानों ने उन विषया को कही ऊँचे रूप में देखा है । हमारे काब्य 
aq) ग्रन्थ भी संस्कृत और हिन्दी साहित्यज्ञों के विचार के अनसार ही 
यीस| बन हुए हे । इस पुस्तक मं वर्णित लक्षण हमारे काव्या में बहुत कम 
वेच] पाये जाते हैं | अतएव इस पुस्तक को उत्तम मान कर भी इसके 
पक्ष म में अपनी सस्मति नहीं दे सकता, कारण ऊपर aA- 
: गया है | VE 


A 


४--चोथी पुस्तक भारत भारती है । यह पुस्तक सबंजन 
प्रिय है, उत्तम है, इसमै सामयिक भाव कविता के रूप में प्रकाशित 
हुए हे | समाज की कुरीतियां दुर करने तथा AGA! को सन्माग पर 


y 


४ 


युद्ध हे, वणन प्राञ्जल है। इस पुस्तक की मै JEn से agar 
करता ह । इस पुस्तक को में एक उत्तम नीति ग्रन्थ समझता हु, 
फाष्य ग्रन्थ नही | इसमें नीति की जितनी सामग्री हे उतनी क्या-- 
ससे आधी भी काव्य की नहीं | 

इन चारों पुस्तकों के अतिरिक्त एक ओर पुस्तक थी, जिसपर 
l ता मत प्रकाशित करना चाहिए था, पर अभाग्यवश 
अवसर जाता रहा ! उसके माननीय लेखक स्वगवासी हो 


त = 
a ere समिति की याला के कारण मुझे भो उस पुस्तकं के 
क) | Sees मै कुछ लिखने से विरत होन! पड़ता हे ! ० 


लगा है, और मेरी समझ से वह “सर्वोत्तम” खान प्रिघंप्रवास को 


मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें खायिता है, काब्य बस्तु है, साथ 


1 
a 
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ही यह पुस्तक श्रन्य लेखको ओर कविया के लिए आदशे -- 
यह पुस्तक मेरी समझ से हिन्दी के लिए एक चिरस्थायी सम्पाति 
है । इसका ग्रस्थकार जिस नवीनता को लेकर मैदान मे आया i 
उसे उसने पूरा उतारा है ! वह अपने कार्य में सफल ZAT हे । 
acadar | श्रय 


a आत वर ग्रंथ 

0 

5 वर्ष 

| प्राककथन fea 
- मंगलाप्रसाद-पारितोषिक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य fai] १६ 
साहित्य की श्रीबृद्धि करना है । इस दृष्टि से पारितोषिक की साई पस 
कता तभी हो सकती हे, जब उसके लिये पुस्तकं लिखवायी anii) गे 
: शाय 


इसके बाद दूसरा ढंग यह हो सकता है कि गत सम्मेलन अथवा 
गत पूर्व सस्मलन आर आगामी सभ्मेलन्न के पहले जितनी X 
प्रकाशित हुई हो, उनमें सर्वोत्तम के लेखक को पारितोषिक दिय 
जाय । परन्तु जो पुस्तकं निर्णायको के पास भेजी गयी हैं, उनमे २९४७ 
वष पहले की बनी और छपी पुस्तक भो हें! इससे पारितोषिक प्रदाता 
बाबू गोकुलचंद जी का मुख्य उद्देश्य ही नष्ट हो जाता हे । 
इस विषय में दूसरी बात यह हे कि पारितोषिक के योग्य विचा | * 
रीय . होने का गुण किसी पुस्तक में इसी कारण न आ जाता| कहेंगे 
चाहिये कि. “पारितोषिक समिति द्वारा निश्चित तिथि तक” उसकी | Ha 
“तीन तीन प्रतिया सम्मेलन कार्यालय में? - पहुँच गयी हे). इसका सेत 
कारण यह हैं कि ऐसा होने से बहुत सी रही site निकम्मी ges | तेहि, 
यका के पाल पहुँच जाती हैं, जिससे उनपर व्यर्थ बोझ पड़ता | We 
छ इस बार भी ऐसा ही हुआ है, और १ ५००).के पारितोषिक. कै | हीं. 
लिये. ३ पैसे तक की किताब आयी हे ! इससे एक बात यह भी | जोया 
सिद्ध होती है कि इस पारितोषिक का महत्व अब तक अच्छी ae] विचि 
नहीं समभा शायर है । इसलिये पुरस्कार के श्रभिलाघियो से ge | गति 
TEMEL साल में छुपी पुस्तकों पर विचार करना ही ठीक होगा! टिप 


> 
1 


r “A 


k ८ Eo ¢ SEES ie 
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: ही उसकी कति पर विचार करे | 


तीसरी बात यह हे कि हिन्दी साहित्य की अभो पेखो उन्नत 


saat नही हे कि साहित्य, दर्शन, विज्ञान ओर इतिहास के ऐसे 
ग्रंथ प्रतिवर्ष निकलते हो, जो पुरस्कार पात योग्य हो, इसलिये इस 
वर्षे साहित्य को ओर अगले व्ष इतिहास को पुरस्कार देने का 
नियम हिन्दी-हितकर न होगा । खबसे अच्छा तो यह हे कि साल 
भर में निकली हुई सभी विषयो की उत्तम पुस्तक विचारणीय 
समभी जायं। ऐसा न होने से अयोग्य पस्तक पुरस्कार पान 
लगेगी । २५ वर्ष बाद यदि adata नियम चलाया जायगा तो 
शायद चल सकेगा | इसी वष साहित्य सम्बन्धी ऐसी कोई पुस्तक 
तही हे, जिसे विना आगा पीछा किये यह पुरस्कार दिया ar 
सके [ इसके सिया यर्थाप पुस्तक विषय विभाग करके भेजी 
गयी हे, तथापि व्याकरण ही नहीं, राजनीति की पुस्तक ( संसार 


सकट att दैशिक शास्त्र भी साहित्य के नाम पर निर्णायकको के _ 


पास पहुँची है | 


चौथी ऑर अंतिम बात यह हैँ कि मालिक रचना” किस 
RI उल्था तो श्रवश्य मोलिक रचना नहीं है, पर क्या भाष्य 
मी'मोलिक्र की श्रेणी में नहीं रह सकते ? यदि भाष्ये नहीं रह 
ae तो फिर दुसरे ग्रन्थो के आधार पर अपनी टीका. टिप्पणी 
Wea ag लिखना सी मौलिक की कोटि में नहीं आ सकता । यंदि 
पह तक ठोक है तो फिर रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि भी. मोलिक 
RR सकती । इसके सिवा साहित्य का निर्माण भी असम्भव दो 
जायगा । इसलिये विचारों की नघीनता मोलिकता है, पर उन्हे 
| विचित्रता पूवेक खमभाना सी मोलिकता की श्रेणी म॑ ही आता हे । 
भाष्य अर अन्य ग्रंथों के आधार पर अपने SH पर टीका 
Saat सहित लिखी दुई पुस्तके भी मौलिक समक कर हमने प्रथम 
रखी इं । ] 


fe लपक 
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प्रथम श्रेणी में जिन तीन पुस्तकां के रखने का प्रस्ताव कि 
गया है, वे शुद्ध साहित्य से सम्बन्ध रखती हैं । “भारत Stay 
नाटक ग्रंथ है | “बिहारी सतसई संजीवन भाष्य” भाष्य है श्रो 
साहित्यालोचन” साहित्य और समालोचना सम्बन्धी Aa हे | she] तीय 
aid साहित्य की दो हुई व्याख्या के अन्तर्गत हैं । इसलिये ज. तोय 
पर बिचार किया जाता है | i 


भारत सौभाग्य 


यह नाटक ३४ वर्ष पहले लिखा गया था । sa समय ब्याक, 
रण के नियमों का कड़ाई के साथ पालन नहीं होता था और सः 
लेखक इसी चेष्टा में रहते थे कि जिस प्रकार हो, साहित्य की ak 
का जाय | यह नाटक भी उसी चेष्टा का फल हे । इसका पाए 
कृषिका अपना हे शोर इस ढङ्ग का नाटक यहा हैँ । इस नाटक 
इतिहास ओर राजनीति कबिता द्वारा पाठको और श्रोता दर्शकों बो 
बताने का प्रयत किया गया है | नाइक वडा होने के कारण सेता 
नहीं जा सकता, तो सी Rama है और सत्साहित्य की दृष्टि 
श्रादरणीय है | : | 


न साहित्यालोचन i 
77 हिन्दी में साहित्य ग्रंथों की कमी की पूर्ति का थ 
- क. जि | इसस कला, काव्य, कविता, गद्य काव्य, दश 
गव्य आदि का विकास बताया ओर विवेचन किया गया है। 
)२ थार तो प्रतीच्य पंद्धति हे, परन्त उसके ऊपर प्राथ! | 
आर प्रतीच्य दोनो पद्धवियो से काम लिया गया हैँ । ऐसी पुस्तक | 

F साहित्य; की ओर लोगों का अज्लुराग बढ्ता है, उनके शान": 

बृद्धि होती हैं ओर समालोचना का ठीक ढङ्ग जानने में वे सम y 
ne Poort यह्‌ इस बिषय की प्रथम पुस्तक है, वो al ER e 

नाहे 7 के काम को है और ऐसी पुस्तकों को प्रोत्साहन मि कि 


igen 
| ५ दद ss: 
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बिहारी सतसई संजीवन भाष्य 


|. वास्तव में यद् पुस्तक हिन्दी साहित्य में अपने eg की fe 


gi] तीय हे i हिन्दी का प्रचार बढ़ी हे सही, परन्तु जिन ग्रन्थों ने भार- 
घे तोय भाषाओं पर हिन्दी की धाक जमायो है उनके पढ़ने पढ़ाने- 
| वालों का अभावसा ही हो रहा है। इसका कारण यही हे कि हिन्दी 
का सारा साहित्य पद्य वा काव्यमय è शोर उसका पठन-पाठन 
चित्त-विनोद के अतिरिक्त विशेष रूप से किसी काम नहीं श्राता । 
ग्राइ| सके सिवा हिन्दी की प्राचीन कविता का भाव हृदयङ्गम करने की 
a तो बात ही क्या है, अर्थ समझना भी कठिन हो जाता है । बिहारी 
afe MATE पर कोई २१--२२ टीकाएं = श्रौर इनमें जो ४--५ देखने में 
ह| त्रयी हैँ उनसे तृति नहीं होती । यह काम इस संजीवन भाष्प से 
क| होता है । लेखक ने आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का विहारी 
jal सतसई से अपनी भूमिका में जो मिलान किया है, उससे संजीवन 
dal "प्य ने सचमुच संजीवनी का काम किया हे । हिन्दी की.शित्ञा के 
एते. पार के लिये जब तक सब काव्या पर ऐसी आलोचनात्मक टीका 
रक ars होगे, तब तक. हिन्दी कविता केसी है, इस 
1 अंधकार मे ही पड़े रहेंगे | इसलिये हिन्दी के उद्धार 
it साहित्य के प्रचार के लिये ऐसे ग्रन्थो के लेखको को ही उत्ते 
जन देना कर्तव्य है । यह भाष्य कोई १० । १२ वषे के परिधम ओर. 
अध्यवसाय के फल से इस स्वरूप में आया हे | इसने साहित्य को 
चमकाया है और चिहारीलाल के गुणौ पर प्रकाश. डाला दै ।. 
SR ह कि यह ma ही पारितोषिक के योग्य है श्रौर इस 
Sta लेखक को “मङ्गलापसाद्‌-पारितीषिक”मिलना चाहिये । 
हः "` अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी - ` 


E नी सम्मति की पुष्टि मे हमें एक बात और यह कहंनो है 
Pa मशु “सर्वोत्तम” पुस्तक की सूचना प्रकाशित होते ही अम्य 
OM बंगाली और महाराष्ट्र-सम्मधतः गुजराती भी-उसे देखता” 
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sit उसकी समालोचना करना श्रारम्भ कर देंगे । बड़ी वस्तु हे 
छोटी की तुलना यदि की जाय तो रची बाबू की गीतांजलि को! 
भाँति इसकी ओर लोगों का ध्यान जायगा । इसलिये हम बहन | स्वय 
सोच समझ कर निणय करगे ता जग-हंसाई से बचगे । कविता पुस्त 
की पुस्तक बंगाल--विशेष कर कल्लकत्तें--म aga निकलती है| बीति 
आर सामान्य पुस्तका को यादि हम सर्वोत्तम टहरा देंगे तो हिल निय 
साहित्य की दिल्लगी करगे | सतसई संजीवन भाष्य यद्यपि टीका?) | 
तथापि वह आदरणीय गिना जायगा और आल्य भाषा माषीभी : 
aay कि हिन्टीवाले लिग्वन। पढ़ना जानते = | भै 

ANIRAA नाजपया 


_ तीनो निर्णयका का किसी पक ग्रन्थ पर एक मत न होने पा. गुणां 
श्री मंगला्रसाद-पारितोषिक-समिति ने नियम १४ के श्रनुसार शील, 


द्वितीय निर्णायंक-समिति निर्वाचित की । द्वितीय निणायक समिति और 
के तीना सज्जन यह हैं-- | गया 
श्रीयुत पं० श्रीधर जी पाउक, ate 

` 9 बाबू रामदास जी गोड एम, प. | यका. 

» वियोगी हंरि जी कवयो 


इस द्वितीय निणायक-समिति ने मतैक्य होकर श्रीयुत पंडित | 
पद्रसिंह जो शर्मा की विदारी-खतसरै (भाग १ और २) को Baas) सवे. 
पुरस्कार ana ग्रन्थ चुना । द्वितीय निर्णायकऽसभिति का f 
पत्र नीचे दिया जाता हे-- | 
श्रीसंगलाप्रसाद-पारितोषिक |e 


_ अमंगल्लाप्रसांद-पारितोषिक समिति के संयोजक महोदय * | इ 
सेचा में द्वितीय निर्णायक-समिति का निणंय-- | 

` महाशय, ` 

:* इस, पारितोषिक के सम्बन्ध में कुल ६२ पुस्तकं आहे हैं 
खे. पक इस्तलिज़ित- है | परन्तु विषय ओर भाषा: की ef से 
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qa] युक्तहै। दो इस वष के पारितोषिक के चेत्र से बहिगत हैं । और 


al एक के रचयिता का हाल ही में खगंवास हो गया है । चार पुस्तक 


बह aa निर्णायको की हैं, अतः यह भी अविचार्य हे । बची हुई ५४ 


in| पुस्तेको को १ पद्मकाव्य २ नाटक, ३ उपन्यास, ४ समालोचना और . 


। ह| नौतिं ग्रन्थ इन चार विभागा में वाँट कर विचार किया गया है | 

हन | नियम ११ और १४ के अनुसार निम्न ग्रन्थ प्रथम श्रेशी में चुने गये-- 

का qa काव्य में---प्रिय प्रवास', 'पथिक? ओर भारत भास्ती' 

al उपन्यासो में--प्रेमाश्रम 

“समालोचना मॅ--विहारी की -सतसई ( भूमिका और भाष्य ) 

आर साहित्यालो चन 

_ निर्णय के लिए गुणों और दोषों की सूची सामने रक्खी गयी | 

॥ | गुगो में ( १ ) रीति, विचार और प्रबन्ध की अपूर्वता ( २) भाषा: 
शील, लेखशेली (३) रोचकता ( प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि ) 

| श्रौर ( ४ ) उपादेयता, स्थायित्व, इन चारों पर विशेष ध्यान दिया 

गया | ओर यह स्थिर किया गया कि जिस ग्रन्थ में सबसे कम दोष 

| और सब से अधिक गुण हो, वही सर्व-श्रे्ठ समका जाय | इस 

पकार जांच ओर अनुशीलन द्वारा हम लोगों ने मतैक्य से निर्णय 
(| किया कि इन छुः ग्रन्थो में । | 

i a विहारी की aras ( पहला और दूसराभाग ) 

‘al THE है । 


१--रीति, विचार ate प्रबन्ध की agaa न्य 
|... रस ग्रन्थ के पहिले भाग में भूमिका और दूसरे में भाष्य है | 
| भूमिका में प्रकरणों में विभक्त करके लेखक ने हिन्दी, उदे, प्राकृत, 
| सकत कोश काव्यों से विहारी के दोहो की अपूर्व तुलना को है। 
| फेबियो में किसके विचार. उत्कृष्ट हैं, किसने उन्है कैसी योग्यता से 
भाया है, शब्द-चित्रों में कौन अधिक सफल और कुशल चित्र 
द्ध होता है; किसने इस प्रसिद्ध काव्य के समभने में कितनी 


र केसी भूल at इन सभी विषयों को लेखक ने ऐसी उपयुक्त, 


१६ कं 
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कदाचित्‌ ही इस तुलनात्मक ग्रन्थ के समान कोई ग्रन्थ निकते।| केशर 
इसका ढंग निराला और सर्वथा मौलिक है । यद्यपि नाम से भह से श 
कता है कि . यह प्राचीन पुस्तक ' है, तथापि यदि मौलिकता की कतोत| छाप 
प्रचीन काव्यो व लेखकों की बढिप्कृति aa तो समालोचनात्मक ग्रन्थों क| पत्र: 
साहित्य में स्थान ही न मिलेगा । यह ग्रन्थ विहारी की सतसई की समा! श्रौर 
लोचना है, श्रतः यह पूर्ण स्वतंत्र और मौलिक ग्रन्थ है । का । 

दूसरा भाग विहारी के एक एक दोहे का पूरा परिशीलन है| 21 
जिसमे समस्त प्राप्य टीकां पर तथा आनुषंगिक साहित्य पर 
प्रसंगानुसार विशद आलोचना के .साथ दोहे के एक व By 
wey और भाव समभाये गये है । यद्यपि दोहे विहारी के हैं, तथापि| जित 
` जो कुछ भाष्य रूप मै उन दोहा पर लिखा गया है, वह लेखक हमने 
अध्यवसाय पूर्वक अनुशीलन और स्वतंत्र विचार का परिणाम है।| माछ 
साधारण टीका नहीं है। भाष्य-रीति भी असाधारण स्वविचार| तथा 
विभूषित उत्तम कोटि की समीक्षा हे। इन हेतुओं से हम सतसा| का: 
संजीवन भाष्य को मौलिक ग्रन्थ मानते हें । | है, ' 

agan की दृष्टि से प्रेमाश्रम और साहित्यालोचन का AM) गत 
इसके बाद आता है। प्रेमाश्रम उपन्यास होने से नयी चौज़ नह| जी 
है, रीति और प्रबन्ध भी एक दम अनूठे नहीं है; परन्तु विचार श्र) उस 
स्वभाव-चित्रण अति प्रशस्य हैं, यद्यपि मुक्तकंठ से यह नहीं क| बिज 


जा सकता कि इसकी taa मे aaa विशुद्ध मौलिकता | परर 
समावेश है। साहित्यालोचन हिन्दी में पाश्चात्य रीति का परि| उस 
was है, इसी दृष्टि से अपूर्व है, परंतु यह मौलिक नहीं कहा | विम 
सकता । शेष ग्रन्थों मै काव्य के सिवा कोई विशेष नवीनता तर|. को 
प्रतीत होती | | | a 
२--भावा-शील, लेख-शेली पट ù 
रस भाव अलंकार पर विचार करने मै जिस शेली.का san) Ta 


साधारणतः होता है, उसे प्रसाद गुण पूर्ण और रोचक aal ' 
बड़ा कठिन काम है। बिहारी की सतसई का लेखक तो भी | é 
बहुत कुछ सफल हुआ है । शेली हिन्दी की वर्तमान ferent) ग 


coronene . 
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M 
Al के अनुकूल है । लेखक के व्यक्तित्व और परिस्थिति दोनों के प्रभाव 
wl से शेली में एक मनोहर विशेषता हे; अर्थात्‌, इस शेली पर उसकी 
से| छाप लगी है। सैकड़ों लेखों के वी च अपने विशेष ढंग और अनूठे- 
ğa पन से पहिचानी जा सकती हे | वाक्य जोरदार हं । शब्द तुले हुए 
समा.। atc सुसंगत है । भाषा सजीव और स्वाभाविक है | शेली के सौष्ठच 
का क्लिष्ट प्रयल कहीं देखने में नहीं आता | भाषा का शील अचुएण 
न है| है।यह बातें शेष प्रथम श्रेणी के ग्रन्थो में बहुत कम पाई जाती हैं | 
पर| . ३--रोचकता ( प्रसाद, माधुयं ओज आदि ) 
ते| कथानक में रोचकता ले आना प्रायः उतना कठिन नहीं होता 
था| जितना कि समाले(चना सरीखेरूखे विषय में सरसता का सम्पादन | 
के हमने जिन ग्रन्थो पर विचार किया है, उन सब में प्रसाद गुण, 
है| माधुयं और ओज में यद्यपि और दो एक ग्रन्थ इससे कम नहीं है 
[चार तथापि विषय-व्यंजना की कठिनाई देखते हुप रोचकता में सतसई 
तस | का स्थान बहुत ऊँचा हो जाता है। भारत भारती में भी प्रसाद्‌ गुण 
| है, परंतु उसका विषय ऐसा हे, जिसके सम्बन्ध मै यह कहना श्रसं 
खर गत न होगा कि वह इस काव्य के जन्म से बहुत काल पहले से ही 
A जीवित जनता के रोम रोम में रमा हुआ था । भारत भारती ने केवल 
A| उस व्यापक बिजली का बटन दबाने का काम किया है।इस 
क| बिजली की व्यापकता ही उसके लोक-प्रिय होने का कारण हुई है। 
` परन्तु विद्युञ्जनन का श्रेय भारतभारती को नहीँ दिया जा सकता 
| उसको तरङ्गो पर इस काव्य का जीवन आश्रित हे । प्रिय - प्रचासका 
| विप्रलम्भ वात्सल्य-रसावलम्बी विषय प्राचीने होने पर भी रोचकता 
| फो क्मता रखता है, परन्तु सूर सागर सरीखे सरस महाकाव्यो के 
| Sga कचिता क्षेत्र में सद्यः प्रविष्ट खड़ी बोली में निर्मित होने के 
| रण उसमें पर्य्याप्त सर्वप्रियता हमें प्रतीत नहीं होती । उसमें रो 
1| चेकता अनेक स्थला पर मिलती हे! - . - 


४--उयादेयता ओर स्थायित्व 


Ki 


। यह बात उपादेयता या स्थायित्व की जांच- फे लिये सवेदा ठीकै 


किस ग्रन्थ के कितने संस्करण निकले या कितनी प्रतियाँ बिंक 
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कसोटी नहीं है । ग्रेल्थ की लोक-प्रियता देश ओर काल sigh 
. स्थिति परः निभर है | श्रतः केवल लोक-प्रियता से इसकी जांच नहीं। ते 
हो सकती | विषय का स्थायित्व और महत्व Saat उपादेयताका| . 
अवश्य परिचायक होता है । साथ ही विषय ऐसी भाषामें निभाया | T 
जाय जो स्थायी हो; ऐसी शेली में प्रतिपादित हो जो सजीव zh दो 
ऐसे-श्रलङ्कारौ और गुणों से अलंकृत हो जिनका सौन्द्य स्थाग। है 
हो; जो पढ्ने में रोचक हो; तो ग्रन्थ के स्थायित्व और उपादेयता | ६ 
में सन्देह नहीं हो सकता। सतसई के दोहां के विषय के सम्बन्ध में जज 
तो स्थायित्व ओर उपादेयता का प्रश्न ही नहीं । जिस काव्य पर २० 
RATT हो चुकी हो और जो यंत्रालयौ के अभाव के युग से 
आज. तक कोई पौने तीन सौ बरसों से अपने स्थायित्व और उपाः 
देयता का परिचय दे चुका हो, जिसका अत्युत्तम काव्य,होना संसार 
मान चुका हो, उसी परमोत्कृष्ट ग्रन्थ की सवं-गुण-सम्पन्न, अनूठी | 
समालोचना ओर भाष्य रोचक, ओजस्त्री और सजीव भाषा गे) 
लिखा हुआ क्यो न उपादेय और स्थायी होगा ? व 
लोक की रुचि को देखकर प्रियप्रवास के विषय का महत्व 
और तत्संभूत उपादेयता संदिग्ध प्रतीत होती है। यदि इसमें चम | 
त्हति उत्पन्न करने वाली रचना-चातुरी-संचरित अथवा प्रबन्धः |' 
माधुरी-संजनित मनोमुग्धकारी विरल विशेषतायें. होतीं, तो वह 
Ns 
वर्तमान युग के लिये विशि य र हर ही) | 
` 3 केलय विशिष्ट हे । इनके अनेक अंशा को उपयोगिता |` 
: Ne चुकी हे । प्रमाश्रम और साहित्यालोचन के विषय उपयुक्त | | 
या 
त्यिक दृष्टि से a वि का अल्या रहेगा विन्या Å 
अच्छे प्रत्य दस बीस aa See देखकर संभावना है कि इन हँ 
भी प्रिय प्रवासको तरह एक 6 sel साहित्या A 
ra कती. ताप एक नये मार्ग को दिखाता है । प्रेमाश्रम 
SRT म नये मार्ग का निदर्शक- नहीं हे, तथापि वमा | चि 
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l परिस्थिति का चित्र होने से इसका सम्बन्ध केवल वर्तमान काल 


नहीं से रह जाता है । आलोचना ही यदि सतसई का अलग विषय होता : 


Éj 


$ हो उसका भी स्थायित्व संदिग्ध हाता, किन्तु समालोचना जिन 


दोहो की है उनका विषय अमर है, उनमे मनोविज्ञान के चित्र 
गयौ हँ। मानव जीवन के आन्तरिक भावो का विश्लेषण है, जो सावे- 
यतो | देशिक है, नित्य है । समालोचना में इन्हीं के समभने समभाने की 
नम सफल चेष्टा है । अतः समालोचना भी विषय के साथ ही उपादेय 
a भ्रौर अमर हो गयी है। | 

५--दाप-दशन El 
तार, यह बडा ही afta काय है, परन्तु यह हमारा एक अनिवार्य 
नूठी कतव्य है। गुणों का मुकाबिला करना और एक ग्रन्थ को दुसरे की 
मे | प्ता मध्यम श्रेणी का ठहराना इतना बुरा नहीं है, जितना कि दोष 
` दिखाना और यह दिखाना कि अमुक में सब से अधिक दोष Ši 


. | रचना:तो fared ग्रन्थों में एक भी नहीं है। साहित्य ग्रन्थों में जितने 
न्धः [रोष गिनाये है, उनसे कोई रचना बची नहीं, तो हमारे विचाय्य 
थ इस साधारण नियम के अपवाद कैसे हो सकते हें ? यहाँ हम 
। जिस ग्रन्थ को सर्वश्रेष्ठ समभते हैं, उसके ही कुछ दोष दिखायँगे । 
'मिका-भाग मै लेखक ने सूर, तुलसी, कबीर, प्रभृति महाकवियों 
al |" तुलना नहीं की है। यह कमी है, जिसे aaa किसी अगले 
क |'स्करण में पूणे कर सकता हे. । अन्य कवियों के उद्धरणों में कहीं 
पाठ की अशुद्धि से seit की भ्रान्ति भी हो गई है, जो संशोध्य 
। उद्धरण भी कहीं कहीं उनकी उत्तम' रचना के नहीं है, प्रत्युत 
“शिथिल पद्य रख दिये गये हे; परन्तु बिहारी की कृति में 
इन | ONT Se का दोष द्रसाने को चेष्टा नहीं की गई | सतसई-संहार 
4 ले अंश में किसी एक टोका को, जो अन्य टीकाओ कीं अपेक्षा 
A \ चलित तथा अत्यन्त कम महत्व की है, अत्यधिक और अना- 
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वश्यक महत्व दिया है | यह अंश पुस्तक की आद्रणीयता को yl दरथः 


कर देता है | इसका परिशोध श्रत्यंत आवश्यक हे | ck 

स्थान, श्री पद्मकोट श्रीधर पाठक | प्रचा 

प्रयाग रामदास गौड़ |” 

मि० चेत्र णु १६८० >» वियोगी हरि A 
निवेदन ५ 

अपिच Ror 


यह मङ्गलाप्रसाद-पारितोषिक का पहला बरस है । T 
समिति की सम्मिलित सम्मति न मिलने के कारण सम्मेलन 
द्वितीय समिति संगठित करनी पड़ी हे। यहां पर यह कथन ग्रा 
वश्यक अथवा असंगत न होगा कि द्वितीय समिति को यथेष्ट संगा 
न मिलने पर भी उसने अपना।कार्य सञ्च अनुराग, पूर्ण न्याय-परता| 
ओर अ्रथकित श्रम के साथ किया है, ओर उसे विश्वास है उस 
निर्णय साहित्य-जनता को सब प्रकार संतोष-प्रद होगा । 


!o— 
श्रीधर पाठक | lo— 
त रामदास गौड़ | !!-- 
s - वियोगी हरि |!२- 
~ = A A 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनं 
~ ~ (७ A ~ ag गी 
तरहवें वर्ष की स्थायी समिति al 
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मवस्थमंत्री-श्रीयुत्‌ पं० रामजीलाल शर्मा, प्रयाग 


आक In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीयुत्‌ To लच्मी नारायण नागर,, प्रयाग .. 
2 | परीक्षा मंत्री ” प्रो० गोपालस्वरूप भागव, प्रयाग २ 
प्रचार मंत्री >? पं० कृष्णकान्त मालवीय, प्रयाग 
ग्राय ब्यय परीक्षक--भ्री बावूलाल वकील, सतना 
गत सम्मेलन के सभापति 

(-श्रीयुत्‌ To मदनमोहन मालवीय, प्रयाग 

२- ” go गोविन्द नारायण मिश्र, काशी È? 
| ३- » स्वर्गीय बद्रीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) मिर्जापुर 
Wy ५ स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल, कांगड़ी 


E 5 ११ प० श्राधर पाठक, प्रयाग 
साग पि?” बाबू श्यामसुन्दर दास, काशा नागरा प्रचारिणी संभा 


७- °» पं० रामावतार शर्मा पाण्डेय, पटना कालेज पटना 

» महात्मा मोहन दास करमचन्द गांधी, सत्याग्रह-श्राश्रम 
अहमदाबाद 

| १०० » Go मदनमोहन मालवीय ( दूसरी बार ) 

| (०-- ” स्वर्गीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल जबलपुर 

(Y= > बाबू भगवानदास, काशी 

| ९-- » do जगन्नाथप्रसाद agad, सीताराम घोष स्ट्रीट 

कलकत्ता 


ey 


सदस्य 
संयुक्त प्रान्त 
MAL To लद्मीधर बाजपेयी दारागञ्ज, प्रयाग 
» wo चन्द्रशेखर शास्त्री, प्रयाग 
» वियोगी हरि, प्रयाग 3 
To जगन्नाथ प्रसाद्‌ शुक्ल, दारागञ्ज, प्रयाग 
प्रो० बेनी प्रसाद, कटरा, प्रयाग 
बाबू संगमलाल, प्रयाग ; 
No द्वारकाप्रसाद चतुवंदी, दारागञ्ज, प्रयाग - 
पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी, कनेलगंज ., प्रयाग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 1910, 


ay 


श्रीमङ्गलाप्रलाद-पारितोषिक [ ४१३ 


पपप? nn, छल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ | 
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जयचन्द विद्यालंकर राष्ट्रीय विद्यालय, लाहौर : a 
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हिन्दी में राजनीति शास्त्र का अनूठा ग्रन्थ | राष्ट्र सम्बन्धी सभी | 
Eres अंगों J विवेचनात्मक बिचार । वत्तैमान युग के लिये | 
त्यन्त उपयुक्त और उपादेय । भाषा परि पैर शेली मनो | 
Sk aa र za और शैली मनोहर। | 
ae 14--यय-शास्त्र--लेखक-श्रीप्रानाथ बिः | 
¦ पकाशक, ज्ञानमण्डल कार्यालय. का i ४ 
ie जल क शी; पृष्ठ संख्या ५४०, | 
मूल्य सजिल्द प्रति का ३।) की 4 
हल्ली पुस्तक | संपत्तिशास्रके | 
आय-व्यय शास्त्र का स्वरुप | 
का स्वरूप, राष्ट्रीय हस्तक्षेप, | 


सानका देश-सेवी के लिये,उपादेय । भाषा सौष्ठच और शैली-सौन्दर्य 
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pee- 

३--लिव्बल में लीन वर्ष--लेखक--जापानीर्‍याची श्री 
ja, | काई कावागुची; श्रचुवाद्क, श्री To गुलजारी लाल चतुवदी 

| प्रकाशक- हिन्दी पुस्तक एजन्सी; पृष्ठ संख्या ५२६; मूल्य सादी 
||) सजिल्द २॥) 

तिब्बत विषयक आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह पुस्तक 
बडी ही उत्तम है। श्रीइकाई कावाशुचीजी ने. परिभ्रमण करते 
हुए, तिब्बत के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक ओर राज 
नीतिक अंगो पर जो दष्टिपात किया हे, उसी का इसम मनोहर 
श्रौर क्रम-बद्ध वर्णन है | अन्तर्जातीय विज्ञानवेत्ताओ्रों के लिये यह 
पुस्तक बड़े काम की हे। अनुवाद की भाषा कहीं-कहीं शिथिल सी 
ज्ञान पड़ती है । पुस्तक संग्रहणीय हे | 
« ४-देश भक्त मे जिनी के लेख--श्रजुवादक, श्री पं० छबि- 
ताथ पाण्डेय; प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता; पृष्ठ 
सख्या २६०; एरिटक कागज़; छपाई सुन्दर: मूल्य २) 

श्रीयुत श्रीप्रकाशजी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी R| 


धोका सुन्दर संग्रह किया. गया है| लेख क्या हे. सजीव राष्ट्रीय 
|गाहित्य के भावपूर्ण चित्र हैं । अनुवाद भी बुरा नहीं हुआ है 
(पुस्तक उपादेय है | क 


1 EEEE देते है 1 


RARS, प्रकाशक, श्रीश्रनुग्रह नारायण सिंह, मुरादपुर, पटना, 
सख्या ४००; सचित्र और सजिल्द मूल्य २) 


4 
i | 'िबलो मचा दी थी, वहां उन्होने किस प्रकार निरंकुश सरकार | | 


| गये खे किया, किस ढंग से दीन किसानों और मज़दूरों के 


[ia प्रसिद्ध देशभक्त जोजेफ मैजिनी ( गिडसेपीः मात्सीनी.) के: ` 
मनुष्य के कर्त्तव्य, स्वार्थं ओर सिद्धान्त, आशा ओर विश्वास--निब- " 


हम हिन्दी पुस्तक एजेन्सी को, ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन पर, _ 


| ५३--चम्पारन में महात्मा गांधी--लेखक-शरीराजन्द्र . _ 


| महात्मा गांधी ने चम्पारन में सत्याग्रह अस्त्र के बल पर केसी. 
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— 


स्वत्वो की रक्षा करने की चेष्टा को आदि वाता पर बड़ा ही चित्त होत्रर 
FAR प्रकाश डाला गया हे | इतना ऊँचा विषय ओर फिर लेख सुन्दर 

| भी खुप्रलिद्ध देशभक्त राजेन्द्र बाबू । सोने में सुगंध | हमारी राय 
| तो इस ग्रन्थ-रल से प्रत्येक भारत-वासी को लाभ उठाना चाहिए। re 
DR FFAS का STATA —( प्रथम भाग ) लेखक-4| इइ 
प्राणनाथ,विद्यालंकार; प्रकाशक, गंगापुस्तकमाला कार्यालय, लब गया ६ 
नऊ; पृष्ठ संख्या २९५; मूल्य सादी २), सजिल्द २!) 


| 
| 
| 


लेखक ने इस छोटे से ग्रन्थ मै इङ्गलैण्ड की प्रायः सभी मुल 

मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं का सुन्दर संकलन किया है । अंगर 

मै तो इङ्गलेएड के कई भारी भारी इतिहास ग्रन्थ हैं, हिन्दी में भ॑ 

दो चार छोटी मोटी पुस्तक हैं, पर यह ग्रन्थ अपने ढङ्ग का पहत 

ही हे। इस प्रकार के अन्य अन्य देशों के भी इतिहास'ग्रन्धों बी 

५ आवश्यकता हे | 


Q 
७- पूव सारत-- नाटक ) लेखक--श्री Go श्याम विहारी]. 
~ > no: Ls ~ NS हक N | 
जी मिश्र, एम० To ओर श्री पं० शुकदेव विहारीजी मिश्र बी० ए५| * 
प्रकाशक--गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ, पृष्ठ संख्या १७॥| 


मूल्य सादी ॥।=), सजिल्द १]) | बहा, | 
यह एक मोलिक नाटक है । महाभारत का पूवाद्ध-भाग नाते भ 
॥ के रूप मे अंकित किया गया है । बीच बीच में पद्यभी रखा गया जाती 


है, जो सुन्दर और भावपूर्ण है । लेखक महोदयो ने बर्तमान सामा | 
जिक और राष्ट्रीय दशाओं का भी, तत्कालीन पात्रो के सुख से, क|" 
कहीं पर वणन करवाया है | रचना प्रशस्य है | यह नाटक रंगर्भू! 
पर खेला जा सकता है या नहीं-इसमें हमे सन्देह हे । पात्रों 7 
AFAM कहो कहीं पर बहुत लम्बी हो गयी हे । भाषा है तो सुर | 
किन्तु शोल-सम्वन्धी दोषा से खाली नहीं है | यह सब होते हुए *| र 
_ नाटक को उत्तमता में कोई संदेह नही | 


Say इस्डिया--लेखक--महात्मा गांधी रो 
भी पं० छुबिनाथ पाण्डेय; प्रकाशक, श्नीराध्राकृष्ण नेवटिया! ९ 
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इससे सस्तो पुस्तक हमारे देखने मै नहीं आयी। पुस्तक 
a बिकुल लागत मात्र पर निकाली गयी हे | इसमें म० गांधी के यंग 
इण्डिया पत्र, याख्यान ओर फुटकर लेखा का संदर संग्रह किया 
लइ गया है। इस नामकी अंगरेज़ी में एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
है। उसकी विक्री भी गया कांग्रेस में खासी हुई थी। हिन्दी में 
इस पुस्तक का नाम “यंग इण्डिया» कुछ खटकता सा है | आजु 
वादक महाशय ने पुस्तक के आदि सें १५५ प्रष्ठ का वड़ा ही महत्व- 
W भारत में aa राज्य का संक्षिप्त इतिहासः लिखा है । 
महात्माजी को संज्षिप्त जीवनी और एक wag चित्र भी है। यह 
श्रमोल ग्रंथ प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के हाथ में रहता चाहिए | 


€-मभारत भावनाञ्जलि--लेखक ऑर प्रकाशक, Mo 
[Wea मातादीनजी चतुर्वेदी, होमगंज औरैया (इटावा), प्रष्ठ संख्या 
| १०३; सूल्य सादी ॥ =), सजिल्द IN) - 

यह पुस्तक 'भारत भारती? के ढंग पर रची गयी हे। छन्द 
We, विषय-विभाग वही और शैली भी वही ! पर वह जान नहीं 
ma भारत भारती! में है | कवि-निरंकुशता भी वत्र ततर खूब पायी 
गय गती है। समझ में नहीं आता, नीति विषय को. पद्य के सांचे में . 
लिने का वयां क्रिश प्रयत्न किया जाता है! यह विषय यदि गद्य 

खे जायें तो कहीं अधिक रोचक और सफल हो | 


भि e—a विज्ञान प्रवेशिका--(खरोदय विज्ञान) लेखक- 
y A “सरस्वती सहोदर”; प्रकाशक, श्रीऋषिमएडल कार्यालय, 
"| 'मरावती (बरार); पृष्ठ संख्या ७०; कागज़, छपाई संदर, मूल्य १) 
म स्वरोद्य विज्ञान याग-शास्त्र का एक प्रधान अंग है। संस्कृत में | 
हेस विषय की बहुत सी पुस्तके हैं--भाषा में भी महात्मा चरण- : . 
WS ने इस पर प्रकाश डाला है-पर हिन्दी पै; विशेषतः ' 
क शेली पर, यह पहली ही पुस्तक है। स्वर-विश्ञान द्वारा 
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अनेक रोग नष्ट करने के सरल उपाय इस पुस्तक में x भो 
समभाये गये हैं | पुस्तक उपादेय है | मूल्य अधिक हे | 


११--ग्रामसुधा र--( प्रथम भाग) लेखक के स्थान कह 
४ राजेन्द्र " और “ ग्राम-सुधारक ? दो नाम दिये गये हे, संभव! 
एक ही व्यक्ति के दो नाम हॉ ! प्रकाशक, छात्र सहोदर कार्यात. मूर 
जबलपुर; पृष्ठ सख्या १३६; मूल्य ॥=) 

इस विषय की अच्छी पुस्तक है। भाषा शिशिल' है। ग T 
सम्बन्धी असंख्य अशुद्धियां हैं । 


१२--ग्रामसुधा र---- दूसरा भाग ); प्रष्ठ सख्या लगा 
१८०; मूल्य il); अशुद्धियां उतनी ही, जितनी कि पहले भाग में। 


१३--सार साम्राञ्य--प्रन्धक्रत्ता, श्री vo विन्ध्य 

प्रसादजी मिश्र; प्रकाशक, ग्रहलद्मी कार्यालय, प्रयाग; पृष्ट संघ. 

१३०, काग न, छपाई सुदर; मूल्य ॥।=) मात्र । फेः 

ऐसी उत्तम पुस्तक के प्रकाशनार्थ प्रकाशक महोदय का श्र 

धन्यवाद ! इस पुस्तक में सात प्रकरण हें । प्राचीन और शराबी] १ 

ज्योतिःशाख् सम्बन्धी सोर जगत्‌ पर बड्डा ही विशद, उपयुक्त, 

बद्ध और विवेचनात्मक विचार किया गया है | सौर-मणडल घि] प्रच 

| प्रायः सभी अंगोपांगो पर दृष्टिपात किया गया है | इससे भारी! E 
ज्यातिविद्या के सूद्मतम विचारों का पता चलता है। यथेष्ट स 

पर सौर-जगत्‌ सस्बन्धी चित्र भी लगा दिये गये हैं, जिन्हें देख 
पढ्ने में बड़ा सुभीता हो गया है। सब प्रकार से पुस्तक उपादेय 
निम्नलिखित पुस्तके भी प्राप्त हो गयी हैं। प्रेषक महोदर्या | 
“हार्दिक धन्यवाद | | 


१४--अकाली दशन-प्रकाशक, प्रताप? पुस्तकालय कारन | 
मूल्य) `" 

o १५-प्रजा.के ्रधिकार--प्रकाशक, हिन्दी साहित्य काय 
| कलकत्ता; मूल्य ॥) hha 


मो 
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१६--भयवान को लीला--प्रकाशक, दिन्दी साहित्य कार्यालय 
कलकत्ता; मूल्य It) 
. १७--ससार का ATAS पुरुष--प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक एजंसी 
कलकत्ता, मूल्य Il) 
o १८-द्विजेन्द्रलालराय-रक्षाशक, गंगापुस्तकमाला, लखनऊ: 
| मृत्य |) 
|. ?२8-राष्ट्रीय वीणा-प्रकाशक, प्रताप” पुस्तकालय कानपुर 
1 मूल्य ॥) 
| २०--राष्ट्रीय कविता सिधु--प्रकाशक, श्री० वसंतलाल श्रग्रचाल 
| मोतिहारी ( चंपारन ): मूल्य I) 
२१--कविता कुसुम--प्रकाशक्र, अवन्त पुस्तकालय, ग्वालियर; 
| मूल्य =) f 
_ २९- संस्था-सं चालव--प्रकाशक, ज्ञानमण्डल, काशी; मूल्य =) 
| ^ २३-शिखा-महत्व--प्रकाशक, श्री० कल्याणप्रसाद उपाध्याय | 4 
| कारा ( राजपूताना ); FET ।) 


३ 


il 3 
| E >हिन्दी स्वबोधनी--प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन. 
E प्रचार कार्यालय, टिप्लिकेन, मदरास; मूल्य १ ॥) 
११ 6. 


| २४-हिन्दी बालवोधिनी--प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन- 


पप] 
na पचार कार्यालय, टिप्लिकेन, मद्रास; मूल्य =) 


; ख| णडवेशी--( १ भाग ) प्रकाशक, ato पन्नालाल भैया गया- 


i वाल, गया; मूल्य ॥|) 
४४ 25. SME MN D ay Y 
Re ११ ( ३ भाग ) ११ १३ की 22) > मूल्य ॥) | 

EE’ (छाए) 7 D मूल्य ॥) 


(| o २े०--संस्कृत शिक्षा ( ४ भाग.) श्री० to जीवाराव शमा, j 
| मुरादाबाद मूल्य ॥)' 
१ ) 
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३२--आरत भारती--प्रकाशक, श्री० लालतासिंह, धूरा ( 
Taz) 
३३-रामेश्वरयात्रा--प्रकाशक, श्रीमती भवानीदेवी, ग 
मूल्य (प्रेम) 
३४--श्री धम पुष्प साला--प्रकाशक, श्रीस्वामी बुधचन्द्र gl 
मुलतान; मूल्य 


Walt धम चेतावनी 7600006... पूल. 
३६- स्री शिक्षा भजवावली 5 १३ 39 » मूल्य" 
१७--भक्ति उपदेशर a ” 5 ११ » मृत्य’ 


३८-तंचरकौसुद्री -प्रकाशक, . “लक्ष्मण” साहित्य भारा 
लखनऊ; मूल्य ॥) 
४६--छु भाषित ओर विनोद » » Ho iJ 
**साहित्यानन्द!! 


चौदाहवाँ हिन्दी-स!हित्य-सम्मेलन, दिल्ली 
स्वागतकारिणी-समिति का संगठन 
पाठकों को विदित होगा कि इस वर्षे चोदहवां हिन्दी-साहि | 
j सम्मेलन दिल्ली में होगा । तिथि प्रथम ज्येष्ट शुक्ल २ बुधवार सँ ' 
4४ १६८० वि. तदनुसार तारीख १६ मई सन्‌ १६२३ Fo को सायर्क। | 
मारवाड़ी पुस्तकालय में दिल्ली के प्रतिष्टित सज्जनो की उपस्थि 


मे श्रीस्वामी श्रद्धानम्दजी के सभापतित्व में स्वागतकारि सहि 
समिति का संगठन निम्न प्रकार हो गया है 


क्य प्रधान 
१ श्रायुत स्वामी श्रद्धानन्द जी 
1... उपप्रधान 
० १ `». Sto केशवदेवजी शास्त्री 
| १४२४७. सेठ, लच्मीनारायण जी गाडोदिया 
® Prg 


२ Yo लक्ष्मीनारायण जी शाती 
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चौदहवाँ हिन्दी-साहित्य-सस्मेश्म, दिल्ली ४०५ 


a 
Tas 


g 


n वि 


हित 
त स 
यंवा 
स्थिति 
णि सहिः 


७०८ AS w 


= eC Ww Ww 


प्रधान मन्त्री 
सेट केदारनाथजी गोयनका 
मन्त्री 
qo इन्ट्रचन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
प० उदित मिश्र जी 
qo ब्रह्मदत्तजी विद्यालङ्कार 
Go देवेन्द्रजी शास्त्रों सांख्यतीर्थ 
कोषाध्यक्ष 
सेठ द्वारिकादासजी गाजीपुरिया 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य 
लाला नारायणदत्त जी 
लाला दीवानचन्द जी मलक 
लाला ईशवरदाख जी एम. प. बी. टी. 
qo हजारीलालजी चोबे 
पं० कर्ण कवि जी 
पं० श्रनन्तराम जी शम्मा 


* $ 


काय्यकारिणी समिति के अधिक से अधिक ( श्रधिकारियो 
त ) ३१ सभ्य हो सकते हैं | उपप्रधान तथा मन्त्री आवश्यकता- 
पसार | बनाये जा सकगे | 


कार्य्यालय स्थानीय मारवाड़ी प॒स्तकालय (चांदनी चौक में) 


रहेगा । 
स्वागतकारिणी के सभ्यो का शुल्क १२) THAT गया हे | 
दिल्ली केदारनाथ गोयनका, 
| प्रधान मन्त्री ` 
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स्वर्णपदक 


गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सम्मेलन ने नियमानुसार | बने 
“भट्टपदक' और पूर्णपदक' नामक दो स्वणपद्क क्रमशः | 
प्रथमा में सर्वोश्च होने के कारण श्री प० टीकारामजी भट्ट को |, 
श्रीर मध्यमा में सर्वोच्च होने के कारण श्री गुरुप्रसाद जी टंडन | | 
क्रो प्रदान किये । 
अमेठी राज्य के तृतीय राजकुमार श्रीरणञ्जय सिंहजी की || : 
ओर से उनके स्वगीय भ्राता श्रीरणवीर सिंहजी के स्मारक मे || 
सुवर्णं का एक उत्तम पदक प्रदान करने की घोषणा की गई । 
उन्हीं की ओर से उनके भ्रातूज युवराज के स्मारक में एक | | 
d १ “चाँदी का प्याला प्रदान करने की भी घोषणा को गई | 
इस पदक र प्याले का निणय, कि किसको दिया जाय, | 
SHR के प्रबन्ध मंत्री पं० रामजी लाल शर्मा शीघ्र करेंगे। || 
2 eae सत्ता पत्रिका के अगले अंक मै दी जायगी | 
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साहित्य-भवन लिमिटेड” दारा प्रकाशितं 
उत्तमोत्तम पुस्तक 
त्य-विहार--लेखक, श्रीवियोगी हरि 
Ts व सक्ति विषयक ओर साहित्य विष 


चलने को मिलेगी, किन्तु आपको बह aga आनन्द मिलेगा. जो 
आपको अच्छे से अच्छे नाटक छोर उपन्यास पढ़ने से नहीं मिल 
सकता | मूल्य ॥।=) : 
योगी aries की दिव्य बाएी-सम्पाद्क, श्रीवियोगी हरि 
श्रीश्ररविन्द॒ भारतमाता फे उन aga सें से हैं जिन्होंने भारत ' 
की स्वाधीनता के लिए ही जन्म लिया हे और उसी के लिए प्राण. 
AJET करना अपने जीवन का उद्देश मान रक्खा है । आपके लेख 
आध्यात्मिक विचार, योग, राष्र ओर जाति सम्बन्धी दिव्य TM 
हा संग्रह करवाया है | ALA ।-) - 
गल्प लद॒री--लेखक, स्वर्गीय श्री गिरजाकुमार घोष 
घोष वाव से हिन्दी साहित्य अच्छी तरह परिचित हैं । पं० . 
Fit प्रसाद द्विवेदी इनके लेख बहुत पसंद करते. थे । आप. १ 
[पि और आख्यायिका लिखने में सिद्धहस्त थे । यह पुस्तक ओप | 
चुनी हुई खुन्दर गढपों का संग्रह है | मूल्य १।) 
रीमर माथा--सव्पादक, स्वर्गीय श्री गिरजाकुमार घोष 
महाकवि होमर के ओडिसीः ओर 'इलियड” नामक काव्या 
गा आवाजुवाद | मुल १] ; | 
इनके अतिरिक्त हमारे यहां हिन्दी संसार की समस्त पुस्तक Be 
ते भूर्य पर fhaa हैं| का टिकट भेजकर बड़ा खूचीप् . 
ta मगाइये jee Fe 
_ : `` ` पुस्तके मिलने के पता र) | 
AN ` खाहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग | Ses 
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सम्मेलन-पत्रिका AES! 
2 निम्नलिखित दो पुस्तक पीन मूल्य पर सर 
CEMA TINT 

[ coat राधामोहन गोकुल जी ( राध ) ] 

पंजाब-फ्रेसरी, लाला लाजपतराय i 

'में'बड़ी ही खोज के साथ लिखी गयी ह। 
.मंनोग्म है । लाला जी के जीवन में देश लेव 
"AZAT हई हे, उन्हें कया क्‍या कष्ट उठा 
'हुए भी वे अपने पथ पर केसे St रहे 
नें इस पुस्तक में यथा स्थान संपादित क 
मूल्य १), रियायती get केवल Ili) 
| | - ९--नीोति-दशेन 

[ ल०--श्री Tamir गोळुन जी (राधे) ] 

यह नीतिशास्त्र की अद्धितीय “पुस्तक है । अनेक प्रस्थो से 

का सम्पादन किया गया हे! हिन्द EEATT 
संगठन आदि सभी ज़रूरी वाता पर विवेच्चनापूर 
है। यह प्रत्येक नवथुघक को अपनानी- चाहिये | पृष्ठ संख्य 
` मूल्य UY, रियायती मूल्य केवल ॥-) 

; AO N SNA. 2 
A ` पुस्तक-वेक्रताऔ का सूचना 


{EAA द्वारा प्रकाशित संमस्त पुस्तका पर १०१ 
अधिक को पुस्तक लेन से २५ फी सदी कमीशन सिलंता है । 


३-१०) से कम के BATT पर कोई कमीशन - नहा 
जाता हे। : 
शीघ्र ही सूचीपत्र मँगाइये | ` मन्त्री 


ee यन हिन्दी-साहित्य-सम्मेलंन, प्रयाग | 


= 


4... सुरजप्रसाद्‌ खन्ना के प्रवन्ध से हिन्दी-साहित्य fa, प्रयाग मॅ 
j प्रक्राशक-+हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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सम्मेलन-पत्रिका 
हिन्दीसाहित्यसम्मेलन 


की 
पत्रिका 


भाग १० संवत्‌ १६८० [ अक १० 
$$. 9७७ HNP ३२७ ITO 2791S COIS 2०७७ :+३ FH 5७:58 -> "३७ 90 Go 
“निज भार्षा diaz, लिख 

पढ़हु, GAS सब लोग | 
ate सकल विषयन विषें 
निज भाषा उपयोग Al 


संपादक--प्रधान-मंत्री 


“ 


/ £७:4:2-3:04-$:2:$-2:9 6:2:2:6:4:2-2-2:2-8-36-6,3:8:-5 HEE ४३४३६४३ PHEIOS EF ERD 
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: _ विषयन्सूची ` 


Cee eer... सिष 
१--उड़न खटे।लना--ले० श्री ्रानन्द्घन + "पर 
२--सुदामा सम्मिलन--ले. श्री देवीप्रसादनी प्रीतम? "पेर 


mage के कवि-सम्मेलन में पढ़ी गई उत्तमोत्तम कविताएँ १३ 
४--रामचरितमातस में भावःसादृश्य-लेखक श्रीरामत्रहोरी 
गग 'विशारद? - ` ``“ aa gs a 
~ ५-त्रयोदश हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के सभापति बावू पुरुषो- 
Maga टण्डन का संक्षिप्त परिचय--ल्ले० श्री Go जगनाथ- 


४४१ 


“प्रसाद शुङ्ग - is ४91 
- देण्श्रीमान्‌ पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय 
( माधुरी ) S ; ब 
__ ७-तेरहवीं स्थायी-समिति का प्रथम अधिवेशन का कार्येविवरण ४६ | 
> द्वितीय अधिवेशन का कार्यविचरण oe aeei ४७ पाग 
-&--भ्रीरणवीर पदक! और युवराज पदक! "`` I oo 
> ११--पारितोषिक (is: ८०३ - < - ४७५ 


“1 १०--हिंन्दी-लाहित्य-सम्मेलन के दाताओं की सूची.  ४% 
ळच NPE MRS e 


d सम्मेलन द्वारा प्रकाशित उत्तमोत्तम पुस्तक 
ler, ` १भूषण ग्रन्थाबली, टिप्पणी सहित ...'. मूल्य ॥7 

; २ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास . ... मूल्य ६ 

३- भारत का इतिहास, प्रथम खरड । .... . . मूल्य १॥ 


४>भारत का इतिहास, द्वितीय खण्ड 
` ४--शिवा बावनी, टिप्पणी सहित 


। : <खूरदास को विनय पत्रिका  ' ... 
७--रहिमन के दोहे टिप्पणी सहित ` 
८--राष्ट्र भाषा Pi 
goo fie, री, 

0. भारत गीत, !.....:: आ 


vie Ser eee Re, 
Gurukyl Kangri Collection, Haridwar डु 


Es रन 


सम्मेलन-पत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 


“सरस सुगंध भांति भांति भाव 


उड्न खटोलना 


—— SS LR अ oo 


फूल fag 
| समरस रीति जामे केसरि की झोलना। 
faz सुबासना वलन सो genie सज्य 
केस शुननि गस्यो गूढ शस खोलना ॥ 
राधा त्रजमाहन-विलास का खुखासन हे i 
d दोऊ एक aia सलोने Bs बोलना | 
तनक g क्यो न बसो बस न तनक सेरी मन 


वन्यो ब्रज मंडल को उडॅन खटोलना ॥ 


i “कु नआनदघन 
a | २ + ~ 
-n 
i ॥ $ 
~ 


‘ 


b` x A 
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| ४२८] सम्मेलन-पत्रिकां 
| 


सुदामा-सम्मिलन 
(गतांक के आगे ) 


~ री ~ 


। [लेखक--श्री देवीप्रसाद जी “प्रीतम! | 

| (R) भ 

। श्री agata जागे भोर | 

| द्वारका के महल बाजत सहनई चहु ओर॥ १॥ 
A ~ 

| चहचहात प्रभात श्यामा मच रह्यो अति शोर | 

| उठ शयन qag बैठे हगन आलस थोर ॥२॥ 

| अरुण राजिव नयन राजत रखमखी दग कोर | q 

बिधुर मुख अलकावलो छुट उरझ रहि मन मोर ॥ ३॥ 


| निशि सुदामा स्वप्न देखे सिलत प्रेम RATI q 
फरक दाहिन बाहु ata सगुन मिलन बहोर ॥ ४॥ 
aga मूरति मित्रवर खौ लग रही रस डोर | 
यह दशा बिच करी विनती सहचरिन कर जोर ॥ ५॥ 
। दीन डुखिया विप्र इक ठाढो महल के दोर | s 
16 कह खुदामा नाम थापन कहत सेवक तोर ॥ ६॥ रि 
| परत श्रवणन करुण बानी गई हिरदय फोर। ; 
| चटपटी aft लटपटी गति धाय नवल किशोर ॥ ७॥ ॥ 


| लटक रज भारत चटक सो पीत. पटके छोर। 
a भपट हिय लपटाय लोन्हो प्रेम रस सरबोर ॥ ८॥ 
| उमंग उर ढुहुँ ओर बरखत दग घटा घन घोर | 
जोर हरि सो प्रीति Raw छत्रि लखत तृण तोर Wet 
(३ ) 

पूछत कुशल बारबार | 

पानि गह सन्मान siga पँलग पर बैठार ॥ १॥ 
' पथम जब चटसाल बिछुरे रहे आप FAT 
खिल रही अब हृदय कलिका मिल सुलोचन नार ॥ २॥ 


| - k 
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fe सन्देश कहिये जो sat सुकुमार। 
(दीजिये,छौगात भाभी दिये जो कर प्यार ॥ ३॥ 
नयन नीरज भर सुदामा पर गये मँझधार। 
उसँग अँखियन कियो सङ्गम शान्ति उर श्ङ्गार ॥ ४॥ 
भटक aga ms छोरी समझ प्रिय उपहार | 
भर झुठो चिडरा चबाये धन्य कृष्ण सुरार ॥ ५॥ 
भमक झुक भांकी झरोखन gaf घंघट zz) 
| 'मेल भुज कल कण्ठ '्रीतम? बन गये हिय हार ॥ ६॥ 
| (४) 
| पूछत प्रम सो बृजनाथ | 
| सुधि सुदामा है कि नाहिन रहे हम तुम साथ ॥ १॥ 
परम प्रिय उज्जयनि नगरी सुख सदन गुरु गेह। 
ललित कोमल प्रेमवेली लहलह्यो नव नेह ॥ २॥ 
पठन सहपाठीन सँग वह सम्मिलन सुख चेन। 
| दृगन झूलत छिन न भूलत वह सरस दिन रेन ॥ ३ |! 
इक दिविस गुरुदेव पत्नी कह्यो बन को जाव। 
| _ यज्ञ हित बलवीर दोऊ समधि gt भिल लाव ॥ ४ ॥ 
| o बिपिन पावस पाय उलही azad बन Al 
| नव कलिन पर भ्रमर शुञ्जत कर रहे रस केलि ॥ ५ ॥ 
| नदिन तट अधखिली कलिका हिल रही झुक भूम । 


| 
| 
| 


| रेष्णकान्त नवीन कुसुमत संरंस जल कण छाय। 
ire नीलम के कटोरन जलज रहि लहराय ॥ ७॥ 

खिले सरसिज पोखरन बिच करहि दाढुर शोर। 
. घन घटा नभ छटा लखि कै नच रहे बन मोर ॥ ८॥ 
त Waa yaa, मेलत बहिर बन नंद कूल। 
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अमल AA लहरात रख रस मधुर अधरन चूस ॥ ६॥ 


tr फरर र दा न डा 
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(rel gag घन वरसन लगे बन वीच रिमरिम मेह 
qaa पुरवा चलन लागो कप थरथर देह 
तोर नीरस agaa सो att wae जोर। 
। ty अँधेरी बैठ बड़ घर सित्र कोन्हो भोर ॥ १२॥ 
/ कर प्रतीक्षण रहे चिन्तित जिया गुरु agaa । 
| ta बीते विपिन qa करि गमन किय उठ प्रात ॥ १३॥ 
| fra भारग बीच छुनिवर हर्णे हिय was) 
| शीश घरकर कमल दोऊ लिये कण्ठ TAT ॥ १४॥ 
| हे सखे, वह बालपन को सरस सुख रस रडू । 
| GUA कर उठन हिय सं परम प्रेम तरङ्ग Wl 
| प्राण प्रीतव' के बचन सुन सजल भये दोउ Aa 
। चाल लीला कहत बीती. Gen ही वह रेन ॥ १६॥ 
(आफ) 
नभ सो Sana आवत तरन | 
चन्द्र ज्योति लीन sga लगे फीके परन ॥ १॥ 
कुमुद कलिका बिरह ज्यालिन लगी fa में जरन। 
D द्वारका के उदधि उसँगत लहर नाना वरन ॥ २॥ 
| चलन की चित घर वटोही लगे मग पग धरन। 
j उठ खुदामा माँग आयुस धरै गृह पथ चरन ॥ ३॥ 
करत जात विचार सन में भित्रवर दुख हरन | 
समझ सस्पति पाप सूलक राख कर निज शरन ॥ ४॥ 
कर दया दोन्ही न माया जगत तारन ata | 
| a Sa हिय सोच उपजत डरत तिय के डरन॥ ५ | 
| रेवस बीते हाथ रीते देख कर निज aca! 
1 ` 
| साप बाने कोप ठानै तुरत लागे axa ॥ ६॥ 
| सख्य रस म गरल घोले होय लाज न मरन। 
पहुंच नगर नगीच सोये रूख की जा जरन ॥ ७1 
स्तम खम संसार लेखत yt भगवत भरन | 
कौन ज्ञाने कौन लीला चहत प्रीतम करन ॥ # ॥ 


लि 38 607 
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| (CED 

मन ही मन पछुतात सुदामा नारी। 

पिय पडे दिये परदेश भूल भई भारी ॥ १ ॥ 
निर्बल निपट अशक्त रक्त नहि तनमें। 

बिन पनही फिर रहे पिया किस बनमें ॥ २॥ 
कग्गा उड़ बतलाव wa पिय mal 

निकसे नहि परदेश भूल ना जावे ॥३॥ 
गुप चुप भोलानाथ बोल ना जाने । 

कैसे चतुर सुजान बृपति सन्मानै ॥४॥ 
धिक्‌ fra पापी पेट बिपत ga दायन | , 

बिल्लमत जीवननाथ विटप को छायन ॥ ५॥ 
बीती अवधि असीम नाथ नहिं आये । 

कपटिन कुटिल कठोर समुभ बिसराये ॥ ६॥ 
aara हों दिबरैन विवश गुह बैठो। i 

अपने हाथत हाय कहा कर बैठी॥७॥ 
बिलपत बीती रेन लगे हग भपने। 

लीला अगम अनूप wat तिय सपने ॥ ८॥ 


c 
दिव्यपुरी-द्शन 
कञ्चनपुरी विचित्र नज़र इक MÈ 1 ; 
उपवन विपिन तड़ाग 'बाग अमराई ॥ १ ॥ » 


चहुँदिशि चोहट हाट बाट फुलवारी । 
_ मणिमय कोट विचित्र छटा छबि भारी ॥२॥. 
उद्यत खड़े असंख्य दास अरु दासी | - 
s महल zea कर रहे तके रुचि R | 
Wat गयन्द बँधे गज शाला । Pe 
३ निरखे खड़ी अटान ललित सुर 
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मिलमिल मिलमिल होत महल कंगूरे। 
अगणित हुए अकाश, चन्द्र, रवि पूरे ॥ ६॥ 
कलशन ज्योति अनूप चकित कर डाला | 
४. जगसगात नक्षत्र सनाहर साला ॥ ७॥ 
गमलन रङ्गबिरङ्ग खिले जुल Ft! 
कंमलन विकसत कुण्ड अजब रख लूटे ॥ ८॥ 
बन तरु वागन वृक्ष ASE कूले । 
At ललनन सङ्ग देवगण फूले ॥ &॥ 
ग्रीषम, पावस, शरद, शिशिर, सुखदाई | 
रितु वसन्त, हेमन्त बिपिन बन छाई ॥ १०॥ 
j पक्षी लतन किलोल करे रसमाते। 
i ` चुइचहात उड़ जात मधुर स्वर गाते ॥ ११॥ 
i fas कुमुद, कल्हार, कमल खर AÈ | 
( सगं नयनी सुसकाय मधुर सन ME ॥ १२॥ 
अजव शयन-श्रागार चांदनी छाई। 
' मौतिन झालर कूम प्रभा अधिकाई ॥ १३॥ 
मरकत मनि मय कुण्ड दीप तिहि झलक । 
fata कमल कन्दील चन्द्र रचि ललके ॥ १४॥ 
बेला कलिकन सेज चमेलिन NA । 
रङ्ग महल के बीच पलंग पर पोंढ़ी ॥ .१५.॥ 
खड़ी खवासिन खास स्वामिनी घेरे । 
अतरदान जलपान लिये मुख हेरे ॥ १६॥- 
चामर विजन डुलाय रहीं सुर नारी। 7 
१ अलक्षार AFL मनोहर सारी ॥ १७॥ 
धन धन मायानाथ ! तुम्हारी दाया | | 
५ क्या ही sed बाग सब्ज दिखलाया ॥ १८॥ 


£ 


“>>> 


करू क्या लेखा ॥ 


at 
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पल्टी (SIA अनन्त सुरत को धारा। 
दिल दर्पण बिच झलक उठा पति प्यारा ॥ २० ॥ 
चटपटाथ अकुलाथ श्रटा पर आई। 
| पश्चिम फाटक ओर नज़र फैलाई ॥ २१॥ 
| जो भीतर था दृश्य are? आया। 
| समुझ सकी नहि नारि ईश की माया ॥ २२ ॥ 
| aaa कल्पना शक्ति कहूं क्या खूबी। च 
| जगने पर भी रही स्वप्र में डूबी ॥ २३॥ 
| त्रीखुदासा-द्शन 
जीवननाथं शरीर भीर यिच देखा | 
अगणित उड़गन माहि चन्द्र की रेखा ॥ १॥ 
‘ae फिरे चकचोंश्र बुद्धि सब भूली। 
4 कहां कुपड़िया मोर तुरैया फूली ॥ 2 I 
कहुँ तुलसी Faq मञ्जरी छाये ] 
| कहुँ कदस्च के मौर भोर लिपटाये ॥ ३॥ 
कहे कपिला वह गाय देख इंकारे। | 
कहां सतो चह नारि छोर तृण डारे॥ ४ ॥ 
कहुँ अङ्कित वह द्वार नाम हरि खोहै। 
कहां दुखित वह नारि खड़ी मग ate ॥ ५ ॥ 
कश्चन पुरी विचित्र कहां हम आये । | a 
fia न सग के चिन्ह फिरै चकराये ॥ ६ ॥ 
खड़ी अटा पर बाम तमाशा देखे l 
- उमंग उमँग अनुराग प्राणपति पेख ॥ ७॥ 
करठ किहि भांति बात जिय बूकी। | 
- सुख सम्पति का धर्म हँसी कुछ सूभी ॥ ८॥ ` 


हास विलास 
चेरी निकट gaa कहा प्रिय 
` पण्डित फिरै जो चौक ao 


ee 
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| दासी पहुँच समीप "कहा कर जोरी । er 

। सुनिये दीनानाथ, विनय इक मोरी ॥ २॥ 

चलिये महलनि बीच अहो fast ज्ञानी | 
पूछेंगी कुछ प्रश्न हमारी रानी ॥३॥ 

सुन यह मेरी विनय चकित सत रहिये | 7 

| मिले दान सन्मान तुम्हें जो चहिये ॥ ४ | 

| तब विस्मित हो- कहा सुनौ जी चेरी। 
रानी से जा कहो विनय यह मेरी ॥ ५॥ 

हम फक्कड़ नहि द्वार किसी के जाते । 
| छुएँ नहि हम द्रव्य न राज धन खाते ॥ ६॥ 

। ` य॒द्यपि हे ' हम रंक राव हैं BaF । 
गिरहण कर अवसार छुएँ क्या छिलके ॥७॥ 

हमें नहीं परवाह न हम कुछ चहते। 
gaa जल की भांति जगत में रहते ॥ ८॥ 

हैं जो वह aama द्वारका वासी । 
जिनकी सिद्धिन सहित लक्ष्मी दासी ॥ &॥ 

/ até मेरे {सखा श्याम सुखराशी । 
। ब्रह्म छोड़ कया हाय प्रकृति अभिलाषी ॥ १० ॥ 

चेरी चतुर प्रवीण समभ UTAT | 
करुणा से ही पलट हास्य रस लीला ॥ १०॥ 

बोली सच है -ेढ़ सिटे वह केसे । 
| gam पति के मित्र न हो कयां ऐसे ॥ ११॥ 

वह तो मालिन सङ्ग बने वनमाली | 
तुम फक्कड बन हुए रङ्ग से खाली ॥ १२॥ 

faguat घर गये राज्य सुख त्यागे | 
फिरते हैं क्या आप प्रकृति से भागे ॥ १३॥ 
करन फूल निज करन जिन्हें पहिनायं। fel 
मारी मुद्रा भेज योग सिखलाये ॥ १४॥' 


® 
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ब्रजदेविन दख देख करी क्या दाया। 

उनको सिखला त्याग आप ली माया ॥ १५ ॥ 
हे छिजवर यदि दान आप नहि छेते। 

दर्शन का क्या दान नहीं खुद देते ॥ १६॥ 
वचन व्यङ्ग सुन समुझ हृदय BIT | 

लख चेरी की ओर धरे पग आगे ॥ १७॥ 
सिंहपौर में पेठ समुझ fa शासन | 

बैठ गये fea दीन लगा कमलासन ॥ १८ N 

प्रिया-सम्मेलन 

सुन चेरी के बेन प्राणपति आये। 

उमंग हृदय अचुराग नयन जल छाये ॥ १॥ 
कर सोलह श्टज्ञार विभूषण T | 

पियाधिलनसंयोग साज सब MÄ ॥ २॥ 
बिछिया अँशुरिन छोर सहावर लाली। 

मिँहदी पायन पोर रची रुचि आली॥ ३॥ । v 
जगमग saaz ज्योति छुलन छवि छाई | ¢ 

पायल पायन पहिर प्रभा अधिकाई ॥ ४॥ 
जाशन बाजूबन्द नील रङ्ग SIT 

खुले सुजन पर खूब तरह ag बोरे ॥ ५॥ 
aat aata गुच्छ रहीं सर पूरीं। 

fadi कलाइन गोल गुलाबी चूरीं ॥ ६! 
कर अंशुरिन के पोर Ws रस बोरन। 

रतन जटित मुदरीन दमक रहीं पोरंन ॥ ७ ॥ 
गजभुक्तन के हार fet पर झूम। 

झुक झुक झूमक डोल कपोलन चूम ॥ ८ ॥ 
am वरण शिरफूल सुमन सा फूला। 

मथ्थे लटके भूम झमक झुक झूला ॥ &॥ 
सुतियन मांग सिंदूर भरी भरपूरी। 

OE भाग सुहाग सजीवन मूरी ॥ १० ॥ 

R 
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>>“; = E 
| साहत कञ्जल रेख walter कारन | | 
| खञ्जन माना HA नील रंग डोरन॥ ११॥ 
। सुतियन लगी रवार: जड़ाऊ वेदी | 

केशर क्यारी बीच खिली जिमि मंदी ॥ १२॥ 
सिरी टिपकनी लाल भाल पर दमक 
। मङ्गल चन्द्र कथन्द्र मना चल चमके ॥ १३॥ 
| चिबुक चिन्हके बीच सरस तिल कलकन | 
छुयो कमल के पत्र जसुन जल जलंकन ॥ १४॥ 
अधर पान की पीक सिसी से RATT | 
अरुणोदय के रङ्ग रखी मुख खिलकर ॥ १४ ॥ 
चन्द्र बदन पर sga वजनी खारी] 
झुक झुलनी की saa अधर पर प्यारी ॥ १६॥ 
अतलस लहँग( लखे कंचुकी श्रानी। 
गुल बुटे खिल रहे लता लहरानी ॥ १७॥ 
जगमगात मुख ज्योति छटा छबि iz | 
सजे आरती gia भरफ ढिग झाई ॥ १८ ॥ 
/ प्रिय प्रीतम सुख {देख उभग डग लल के | 
4 भरे प्रेस रख ig कमल दल gah ॥ १&॥ 
| परसा waa tte धीर घर छाती । 
चेरी से gama कहा रंग राती ॥ २०॥ 
पुछौ muat कथे घर snd 
gaa घनिया वाल कचे avers ॥ २१ ॥ 
कञ्चन कलश भशय पाँबड़े डारौं | 
मूरति मधुर निहार प्राणधन चारौं ॥ २२॥ 
men ate बिशाल ख नित डेरी। 
सगुन होय कच सुफल पूछ प्रिय चेरी ॥ २३ ॥ 
si Gad बचन द्विज दीन बिक्रल भये भारी । 
l 3 o अँगुरिन सायत सोध लगन कर धारी ॥ ९४ ॥ 
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उत्तर म॑ यह देख यहीं पति चहिये। 


रहे सोन बत धार कहा अब कहिये ॥ २५॥ 


` विस्मित देख शअवाक करफ तच डारी। 


खिये आरतो थार प्रगट ab नारी ॥ २६॥ 


ललक झलक AJUT शुने. चायंन | 


रति ज्योति उतार परी पिय पायन ॥ २७ ॥ 


. खडी भड कर जोर कही खड बानी | 


सहिसा नाथ तुम्हार न मे पहिंचानी ॥ २८ ॥ 


उपजी महा कुतक देख घर छूछा। 


छुदित सुदित इक रेन आपसे पूछा ॥ २६॥ 


कसला कम्त उदार चन्र कुल भूषण | 


Aza विपत महान FF दुख दूषण ॥ ३०॥ 


मायापति भगवान महा खुखराशी। 


जिनके ga नित रहो दरश अ्रमिलाषी ॥ ३१॥ 


सा तुमसे ह नाथ, नात कया Aida | 


अंतयामी कृष्ण कहा कर जानत ॥ २२॥ . 


रहे सकुच g सोन बहा हग पानी। 


सुमिर दारिका नाथ गमन की ठानी॥ ३३॥. 


सो उत्तर मे नाथ आज भर पायौ। 


इतनी कह रहि मौन टगन जल slat ॥ ३५॥ 


उठ प्रीतम पहिचान लगायो छाती। 


कहत बनत नहिं प्रीति हृदय लहराती ॥ ३५॥ 


दम्पति नेह निमश देह खुधि भूली। 


सूरत मधुर अनूप द्वगन बिच wait ॥ RR 


अस कह गह रहे मौन परे हरि पायन। . | 


भोगे विविध बिलास Hea तरु FTAA | ३७॥ 


RR रे 
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सजल नयन कर जोर लगे पद्‌ वन्दन । 
जय जय कृष्ण रसाल रसिक नद्‌ नन्दन ॥ ३६ N 
जै जै जीवननाथ, कृपा गुण सागर | 
जै जै दीनदयाल, ललित नट नागर ॥ ४०॥ 
अशरण शरण कृपालु, कृपा अति कोन्ही । 
| बूड़त शोक समुद्र ate गह लीन्ही ॥ ४१ ॥ 
तुम बिन दीनानाथ, कोन ofa लेवे | 
पड़ी विपति मंभधार नाव को Ge I ४२॥ 
माया उद्धि श्रपार लाख लहरावे | 
हम दीनन पर नाथ छोट नहि आवें ॥ ४३॥ 
गमन क्रियो गोलोक aga दिन ata | 
प्रीतम? प्रम प्रवाह SE पुर जीते ॥ ४४ ll 
अन्तिम प्राथना 
i दुखियां के gaga सुदामा AÈ | 
ss सहते सहते विपति सखा हम हारे॥१॥ 
कलि FST को लाज ज़रा नहि आई | 
हम दीनां के लिये बना gag ॥ २। 
फिर भो नहीं सुज्ञान दुःख से डरते। 
स्वागत है सब भाँति विपति का करते ॥ ३॥ 
राजस ऐनक लगा विषय मदमाते। 
अमल निरंजन ज्योति देख नहि पाते॥ ४॥ 
जिन नयना ,में लगी विपति की बूटी । 
. लीला ललित विहार उन्हीं ने लूटी ॥ ५॥ 
दुख में सब संसार शुन्य हो जाता। ५ 
अशरण शरण दयाल नज़र है आता il ६॥ 
कविता सरस समीर मन्द्‌ मुसक्ष्याती | 
_ हृदय चिमन चल रङ्ग नया है लाती ॥ ll 
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E कर हार हिये पहनायें। 
ga खुन फूल सुरङ्ग रङ्ग दिखलाय ॥ &॥ 


~ 
००७ 


| इतने He बिंपति man चलतौं। 
ga दवार में सिमट युक्तियां जलतीं ॥ १०॥ 
| यही खदा सन्ताप यही दुख सारा । 
रही रेत में Ga सरस्वति धारा ॥ १६॥ 
| फटी बिमाई पेर पीर सो जाने। 
| तुम बिन कसक कृपालु, कौन पहिचाने ॥ १२ ॥ 
| कृपाकोर इस ओर रावरी कीजे। 
| प्रीत? को अपनाय शरण मे लीज it १३॥ 


कानपुर के कवि-सम्मेलन में पढ़ी गयी. 
| उत्तमोत्तम कविताएँ 


प्रतिध्वनि | क्यौ रोती हे तू ? जले हृद्य को रोने दे । 

आंसू की धारा से उसको सारा विश्व भिगोने दे ॥ 

कुहनिशा के कम्पित स्वर में नीरवता का करुण कलाप। 
aS रहे हैं दबे भाव फिर रुक न सकेगा कभी प्रलाप॥ 


aft उठती है “बिचलित सत हो,” किन्तु न इंगा अब मे शान्त | 


रा अङ्क शून्य हे, उसमें रोने आता हूँ TAFA 
| (२) 


a 
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| स्वार्थी विश्वं, कौन करता है किसी दूसरे की परवाह। | 

dq हँसते हैं वे रोते हैं, उनकी हँसी हमारी आह ॥ । । 
आह ! nan विश्व का भोकां मुझे बनाता हे उद्श्नान्त।| . 
तुझसे अपनी करुण कथा TE को आता हूं पकाम्त। 


--भी भगवती चरण वा 


अपना ही अंग हैं ये अंत्यज असंख्य इन्हें nA 
गले न लगाया तो अवश्य पछुताओगे। 
विषजो विषमता का ममता के मंत्र से 
उतारा नहीं, जाति को तो जीवित न पाओगे ॥ 
पक्षघात पीड़ित समाज जो रहेगा पंगु 
उन्नति की दौड में कहां से जीत जाओगे । 
साधना-स्वराज्य की सफल कहो कैसे होगी 
अगर अछूतों को न आप अपनाओंगे ॥ 
P --श्रीर पेर रूपनारायण पांड 
| CR) 
नीरव, निजन wa में ही मनन-शील मानव समुदाय | 
करता है कौतुक चिन्तन से मन से करके विविध उपाय ॥ 
कविगण की प्रतिभा की क्रीड़ा देखी जाती है उ दूश्ान्त । 
ऋषिगण हरिजन को प्रमोद का देता है अवसर एकान्त ॥ 
; (2) 
वीर, मनस्वी, देश-भक्त का आज हुआ है कौन 'स्वदेश! ! 
भीम-काय दीवार जिसकी बनी हुई हैं कटि प्रदेश ॥ 
लोहे की छड़ के भीतर में छोटा सा है जो एकान्त। 
जिस थल में संसार-शिरोमणि गाँधी बैठ। हे विश्रान्त ॥ 
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4 (a) 
as ` ` > 
। फिर देखो ! यह एक महत्ता जो इससे होती उत्क्रान्त | 
हे ~~ ~ ~ > 
यह है कास केलि का अवसर जो देता हे यह एकान्त ॥ 
जिस अवसर के बिना कभी भी आज न हो सकती नर-सृष्टि। 
WRU, रजनी, रज्ञ प्रभा की कौन चाहता सुन्दर दृष्टि ॥ 


(2) 


नीरव निजेन से निशीथ जब हो जाता है पूरा शान्त। 
धन लोलुप दरिद्र मानस में द्दा ! किसका होता श्रतिक्रान्त ॥ 
जिसके कारण कितने घर में “हा ! हा !” मचता हे ढुदान्त | 
ऐसे भाचा की पेदाइश करता हे विचित्र एकान्त ॥ 


(५) 
अखिल बिश्व में रहता ही हे गुण-ञ्रचशुण का ऐसा योग | 
पर प्रशस्थ हैं वे मराल जो इसका करते हें उपयाग Il 
| सुन्दर सर में देखा जाता पंकज भी है, है पाठीन। 
सधुप मधुर मधु हे छे लेता, बक लेता हे gaa मौन ॥ 
—ATo श्यामारुण वशा अरुण? 


डय 


A 
| ALIAT 
| ही हार पसरे हे यनी 
| यह वर दीजे हे गणनायक, वरदान क 
५ हो व्यापक हिन्दी कवियों की वरबानी ।' 


साहित्य-चाटिका हो लहलही हमारी 

पैदा हो फिर से तुलसी सूर बिहारी ॥ 
१ मतिराम देव भूषण से वह सिंचित हो 
| विकसित gaat से लोकमात्र का हित हो । 
| | हो मुग्ध age इव जन गुण ग्राहक ज्ञानी 
हो व्यापक हिन्दी कवियों की वरवानी ॥ 
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नव रस परिपूरित कोमल अमल मधुर हो 

खुन कर मोहित हो जिसे, असुर या सुर हो। 

भारत भर को जो नवस्फूति से भर दे ह. 

स्वातन्प्य-समर का सर सिपाही कर दे ॥ las 

जादू सा बल पाय जिससे जड़ प्राणी | म्यः 

हो व्यापक हिन्दी कवियों की वरवांनी। |गोस्वा 

ae भक्ति भाव का fade सोत वहावे E ब 

। मंजुल मंगल मय राग रागिनी सावे ॥ | 
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| रोकः 

| नाना विषयों को agta छटा दिखावे हाम 
id सारे जग का मन हिन्दी पर ललचाबे। Ty 
न तडे N A कीर्ति A पर गुः 
\ कहते डोले सब इसकी कीर्ति कहानी । 
et हो व्यापक हिन्दी कवियों की acarat | 5 


“निश्चल! 


रामचरितमानस में भाव-साहश्य 
[ ले०--भीरामबहोरी गर्ग, विशारद | 
वि-कुल-गुरु श्रीगोस्वामी तुलसीदास काग 
किसी साहित्य-रसिकसे छिपा नहीं 219 
कविता में काव्य के सांगोपांग गुणों के साथ 
एक कोई ऐसी मनोमोहिनी शक्ति 
समस्त मानवजाति को हठात्‌ श्रपनी 
W चती आ रहो है । तुलसीदासजी के 
मं रामचरित मानल तो एक श्रपूव 
उसके दिव्य प्रकाश से हिन्दी माता का 
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का ही नहीं, वरन्‌ संसार की किसी भी भाषा के किसी प्रन्थ का 
प्रचार ARTEL o | 
इतकी रचना के अत्यधिक प्रचार का कारण, उसमें दैवी-काब्य : 
की प्रधानता, AART का सर्वेशास्त्रानुशीलन, देश-काल का 
सम्यक्‌ ज्ञान तथा अविरल भक्ति का प्रतिपोदन हो सकता है | 
गस्वामीजी म 'अपने सुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति k 
हु बरना’ तो छू तक नहीं गया था। यह तो अपने को भूतल 
का सबसे लघु-प्राणी ही समभते थे । इसी कारण इनकी कृति इतनी 
|तोकप्रिय हुई । साथ ही इन्होंने az, उपनिष श्रीमद्भागवत 
महाभारत, शास्त्र, पुराण आदि का अययन भी भलो भांति किया. 
[ग मानस से यह बात qua: प्रमाणित होती है । स्थान स्थान 
पर गुसाइजी ने इनके मतों का प्रतिपादन किया है | इन्हें ये Fee 
सथ, क्योंकि कहीं कहीं तो इन्होंने इनका अक्षरशः अनुवाद तक 
र डाला है । आजकल की तरह इन्होंने चोरी और खीनाज़ोरी' 
हीं की, वरन्‌ मानस के प्रारम्भ में ही बालकाणड के मङ्गलाचरण 
खुले शब्दों में लिख दिया है :-- 


| 


“नाना पुराण निगमागम aad AAT- 
मायणे निगदितं कचिदन्यतोपि” 
नीचे की कुछ तुलनाओं द्वारा हम इस कथन की पुष्टि करना 


येऽरविन्दाच्ञ बिमुक्तमानिनस्व्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः; 

(| a कच्छेण परं पदं ततः पतंत्यधोपनाहत युष्मदंघयः ॥ | 
| ” "माधव तावकाः कचि दू भ्रश्यति मार्या त्वयि बद्धलोहदाः, 
गुप्ता विचरंति निर्भया चिनायकानीकपमूध्रखुः प्रभो ॥ 


श्रीमद्भागवत दशमस्कंध, गभस्तुति 


| ५ शान मान विमत्त ga भव. हरनि भगति न आदरी। 
तै पाइ सुर gaa पदादपि पतत हम देखत हरी॥ .' 


अअ रण रा एन 


| 
| 
1 
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विश्वास करि सब ma परिहरि दाख तुव जे होइ रहे। 

जपि नाम ga बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो स्मरामहे॥ 

-र्‍उत्तरकारड, वेदस्तुति 

२. Jaa सुलभ सुदुर्लभ at सुकल्पं गुरु कणंधारम्‌ | 

मायाजुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाव्थिं न तरेत्स ARAT | 

“श्रीमद्भागवत दशमस्कंध 

नर तनु भववारिधि कहूँ वेरो, aaga मरुत अनुग्रह मेरा! | 

FANT सद्शुस EF नावा, दुरलभ साज सुलभ करि TAN | 
जो न तरइ भवसागर, नर समाज अख पाइ | 

सो कृतनिन्द्रक मन्द्मति, manga गति जाइ ॥५४॥ 

-र्‍उत्तरकारड, रामगीता 


| जिर 
| यहा 


३... मल्लात्तामशनित्र णां नश्वरः स्प्रीणांस्मरों afta 
गोपानां स्थजनोऽसतां क्षिति जां शास्ता स्वपित्रो fg! | 
` मृत्यु भोजपते विराड विदुषां तत्वं परं योगिनां 
rua परदेवतति विदितो-रंगं गतः ama ` 
“श्रीमद्भागवत दशमस्कंध्, RATT 
भगवान्‌ व्यास ने इस शलोक में मल्लशाला में जाते समय भग 
वान्‌ श्रीकृष्ण की सवे-व्यापकता दिखा सी प्रकार sa A) 
जी aguas देखने जनकपुर गए थे, तव मखशाला के पहुँचते | 
उनका सवे-व्यापकत्व श्रंगुसाई जी ने भी दिखाया है | 
gale भूप महा रनधीरा, मनहुँ वीररस धरे ata! 
डरे कुटिल aq safe निहारी, मनहुँ भयानक मूरति भार! | 
असुर Fa जो नृप वेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम gail t 
पुरबासिन देखे दोड भाई, नर भूषन लोचन सुखदाई । § ° 
नारि विलोकहि हरषि हिय, निज निज रुचि अरूप | 
ag सोहत सिंगार धरि, मूरति परमं अनूप ॥ २४७ | 
विडुषन प्रभु विराइमय दीशा बहुमुख कर पद लोचन शीश | 
जनक ज्ञाति श्रवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय arate जै 


EE 
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¬ सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी । 
जोगिन परमतत्व मय भासा, सान्त सुद्ध सम सहज THAT ॥ 
हरि भगतन देखे AS भ्राता, इष्टदेव इच सब सुख दाता । 
यहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखे कोशलराऊ॥ 
—चालकाणड, TTT 
४, कमशिश्रोस्यमाणानां यत्न क्रापीश्वरेच्छया | 
मंगल्लाचरितेदर्निमति ay इश्वर ॥ 
--श्रीमद्धागवत, TUATHA 
ब्रज के गोपादिका की यह इच्छा थी कि कमवश हम चाहे 
जिस योनि मे जन्म ले, उस देह म॑ हम प्यारे ब्रजमोहन को न भूल । 
| यही गोस्वामीजी बालि से कहलाते हैं | ee ; 
अब नाथ करि करुणा बिल्लोकहु देहु यह वर मॉगऊ हि 
जेहि जोनि जन्मो कर्मवश ae 'राम-पद? AJUTA | 
--किप्किन्धाकाण्ड, बालिबध 
th afsgeal महामेघाश्र॒णुश्वलन वेपिताः | 
प्राणिनं जीवनं यस्य BAA: करुणा इव ॥ ae 
श्रीमद्भागवत TUATHA | 
घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा | | 


fet] --किप्किस्धाकाएड, वर्षा वणन 
ai) ६. निशामुखेछु खद्योतास्तमखा भान्ति न प्रह्वा 
| x x x x 


— MARAT दशमस्कध 
निशि तम घन खद्योत विराजा, ag दृम्भिनकर GU समाजा | 
| -_किष्किन्धाकाएड, वर्षा वणन 
$. श्रत्वा पर्जन्यनिनदं auger व्यश्रजन्गिरः 
` जुष्णीशव्याना प्राज्ञद्वद ब्राह्मणा नियमात्ययाः ॥ | 
श्रीमद्भागवत, दशमस्क'घ 
दादुर चुनि aE ओर सुहाई, बेद पढे जड बड़ ससुदाई 
किष्किन्धाकाण्ड, बर्षा वर्णन 
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८. सरिद्भिः सगतः सिन्धुश्चचुभे श्‍वसनोभिंमाम्‌ | 
| अपक्क योगिनश्चित्तं कामाक्त गुणयुग्यथा ॥ i 
| | i 3 ड श्रीमद्भागवत, दशमस्त 
| सरिता जल जलनिधि महँ जाई, होइ अचल जिमि जन हरि पाई | 
| 

| 


| 4 


| -णकिष्किन्थाकारड, वर्षा ada | ' 
| &. गिरयो वषधाराभिर्हन्यसाना न विव्यथः | 
विभूयमाना व्यसनेयथाधोक्षजचेतसः | 
, "श्रीमद्भागवत, दशमस्कः 
। az अधात सहे गिरि केसे, खल के वचन सन्त सह जैसे। 
नी , -एकिष्किन्धाकाण्ड, वर्षा वणन 
| १०. मार्गा बभूचुः सन्दिग्धास्तणोश्छन्नाह्मसंस्कृताः 
| थ्यस्यमाना; श्रुतयो fas: कालहता इव | 
of —श्रीमञ्गागवत, TAHT 
हरित भूमि तृण संकुल, aaf परै नहि पंथ 
जिमि पाखण्ड विवाद ते, लुप्त भये सद ग्रंथ । 
-र्‍किष्कित्धाकारड, वर्षा वणन | 
११. लाकचन्धुछु मेघेषु विद्य॒तश्चल सौहदाः l 
स्थय न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव | i 
श्रीमद्भागवत दशमस्कध | 
दामिनि दमक रही घनमाहीं, खल की प्रीति यथा थिर नाहाँ॥ 
् = किष्किन्धा काण्ड, वर्षा वणन 
१२, तपङ्शादेव मीढा ग्रासीद्षषीयसी मही । | 
यथव काम्यतपसस्तनुः संप्राप्य तत्फले ॥ 
—श्रीमद्गागचत, दशमस्कध | | 
सस सम्पन्न सोह महि केसी, उपकारी की सम्पति जैसी | 
| --किष्किन्धाकारड, वर्षा वर्ण 
न शिखणिडनः 


DTT NT E A aa 
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afgaa देखहु मोरगन, नाचत वारिद पेखि। 
g ग्रही विरत रत हषं जस, विष्णु भगत कहेँ देखि ॥ 
| -णकिष्किल्धाकारड; वर्षा वर्णन 
| मे ड 
| t. aana: प्रमुदिता चनराजेमंघुच्युतः 
| जलधारा गिरेनांदा नासन्न: ददशे गुहाः ॥ , 
त श्रामद्ागवत, TAC 
सुन्दर बन Saha अति सोभा, waa चंचरीक मधु लोभा । 
कन्द्मूल फल पत्र GET, भण बहुत जवते प्रभु आए॥ 


-किष्किन्धाकाएड | 
॥४. ततः mada: प्रावृट्‌ सवेलत्व समुद्भवा | 
| बिद्योतसान परिधिविस्फजित नभस्तलः ॥ 
ध | --भ्री मद्भागवत, दशमस्कंघ 
| वर्षाकाल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए | 
it -+किष्किन्धकारड, वर्षा वर्णन 


आसन्नुत्पथ वाहिन्यः ga नद्योऽनशुष्यतीः | 
पुसो यथाऽस्वतंत्रस्य देहद्रविण सम्पदः ॥. 
| —श्रीमङ्गागवत, दशमस्कंध 
| ` छुद्र नदी भरि चलि इतराई, जस थोरे धन खल बोरा 
| 2 -+किष्किन्धाकाएड, वर्षा वर्णन 
व्यमुचन वायुभिनन्रः भूतभ्योथासृतं घनाः 
यथा शिशो विश्यतयः काले काले छ्विजेवितः ॥ 
—श्रीमङ्गागचत, दशमस्कंध | 

W जलद भूमि नियराण, यथा नवहि बुध चिद्या पाप | 

` किष्किन्धाकाण्ड, वर्षा बणेन | 
_ सर्वस्वंजलदा हित्वा विरेयुशुश्र वचेसः। | 
` यथायक्तैपणाशान्ता सुनयो सुक्तकिल्मिषाः॥ | 
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fag घन निरमल सोह अकासा, हरिजन इव TRER सब आसा la 
--किणष्किल्थाकारड, शरद्‌ वणन | 
° \ 
१६. गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ MEIA | | 
यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्व्यविजितेन्द्रियः ॥ 
श्रीमद्भागवत, दशमस्कंध | 
जल संकोच विकल भइ मीना, अबुध Herat जिभ अन हौना | | 
—किष्किन्धाकाणड, शरद वणुन | n 
२०.. शनेः शनेजहः TH स्थलान्यामंच वीरुधः ci 
यथाहंसमताधीराः शरीरादेश्वनास्तणुः ॥ हसि 
—-श्रीसङ्गागवत, दशमस्कध | जिन 
रस रस सूख सरित खर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञाती॥ | जे ना 
— किष्किन्धाकाण्ड, शरद्‌ वण | 
२१, कृते agaa विष्णुं jai यजतो AG: | 
द्वापरे परिचयायाँ कलो तद्धरिकोतनात्‌ ॥ 
` --श्रीमक्लागवत, दादशस्कध 
HIT सब जोगी विज्ञानी, करि हरि-ध्यान तरहि भव प्रानी 
aa बिबिध जज्ञ नर करहीँ, प्रभुहिं समर्पि कर्म भव तरह ॥|| 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय नदूजा | 
कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाह 
--उत्तरकाएड, कागशुशुंडि-गरुड़ संवाद 
२२. कलेदोंषनिधे राजन्‌ नास्तिह्मेको महान्‌ एणः | 
.. कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परित्रजेत्‌॥ | 
| --श्री मद्भागवत, zeae 


त्त 


कुलिः 
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| ५३, विलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्ररवतः BIG? नरस्य। 
जिहासती दर्टुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय TAN | 
भारं परें पट्ट किरीट जुष्टमय्युत्तमांगं न नमेन्मुक्‌ 
mat करो नो कुरुतः सपर्या हरेलसत्कांचन कंकणो ar | 
वहाँयिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोन निरीक्षतो ये ॥ 
पादौद॒णां तौ.दुम जन्म भाजी क्षेत्राणि agaa हरयो । 

~ श्रीमद्भागवत, द्वितीयस्कथ 


fa हरिः कथा gat नहिं काना , sanita अहि भवन समाना | 
wate सन्त दरस नहि देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा ॥ 
|तेसिर कटु तूमरि खम तूला, जेन नवत हरि गुरु पद Fat | 
कथे | जिन हरि भक्ति हृदय नदि आनी, जीवत सव समान ते प्रानी ॥ 
| नहिं करहि राम गुण गाना, जीह सो दाडुर जीह खमाना। 
3 --बालकाण्ड 
॥९७ azmat हृदयं वतेदं यदग्ह्ममाणेहरिनाम a | 
| न विक्रयेताथ यदा विकारो नेत्रे जलंगाचरुहेषुहषः ॥ 
—श्रीमङ्गागवत, द्वितीयस्कन्ध 
| इलिश कठोर निठुर सोइ छाती, gA हरि चरित न जो हरषाती। 
| बालकाण्ड 
|, श्रवण saat विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ | 
| अर्चनं चंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत, पंचम ST 


प्रथम भगति संतन कर संगा, Tale रति मम कथा प्रसगा | 
yee daa सेवा, तीसरि भगति प्रमान | 
चौथि भगति मम gana, करइ कपट तजि गान॥ 
पंथ जापु मम दृढ़ विस्वासा, पंचम aag सो वेद्‌ प्रकासा। 
दम सील fac बह करमा, निरत निरंतर asta TUAT I 
पतरष सम मोई मय जग देखा, मोहि ते अधिक संत करि लेखा | 
उम जथा लास संतोषा, सपनेई afe देखे पर दोषा ॥ 
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नवम सरल सब.सन छुल हीना, मम भरोस हिय हरष न दौना। R 


-“आर्ण्यकारड, रामशवरी संवाद | 
२६, मितं ददाति जनको मितं भ्राता fra सु 


श्रमितस्य हि दातारं भतारस्पूजयेत्सदा ॥ 
it -णशिवपुराण, पावेतीखण 
मातु पिता भ्राता हितकारी, मित सुखप्रद ag राजकुमारी | 
अमित दानि भरता वैदेही,-श्रधम सो नारि जो सेव न तेही॥ | 
¬ आरण्यकाणङ, अनसूया सीता संवाद | 
| २७, agana: कथिता नायो देवि पतिद्ताः | । 
i र उत्तमादिचिमेदेन स्मरता. पापहारिकाः N i 
॥ श्विपुराण, पावतीखण्ड | 
Ser पतित्रता चारि विधि अहो, वेद्‌ पुराण संत सब कहहीं ॥ 


| 
| l 
| ४५०) संम्मेलन-पत्तिका [ भाग ॥ | 
| 
| 


ड जण्यारप्पकारड; AGIA सीता संवाद 
२८. स्वप्नेपि यन्मनोनित्यं स्वपतिं पश्यति अवम | | 
नान्यस्परपति भद्दे उत्तमा सा प्रकीर्विता ॥ 
“शिवपुराण, पार्वतीखए्ड | 
उत्तम के अरस बस मन माहीं, सपनेह आन पुरुष जग नाहीं॥ | 
नाआरण्यकाण्ड, अनसूया सीता संवाद | 
. २8 या पित भ्रातृ सुतवत्‌ परम्पश्यति सद्धिया | 
मध्यमा साहि कथिता Rat वै पतिव्रता ॥ 
--शिवपुराण, पार्चेतीखणड 
मध्यम परपति देखे केसे, 'भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 


. त शारएयकाण्ड, अनसूया सीता संवाद 
३०. बुद्धा स्वघमंमनसा व्यभिचार करोति न। 


निकृष्टा कथिता सा हि झुचरित्रा च पारवती ॥ | 
- शिवपुराण, पार्वतीख 


waht कुल रहई, ते निकृष्ट लिय af अस क 
मुक 
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पत्युः कुलस्य च भयादुव्यभिचार करोति न | 
पतिब्रताऽधमा सा हि कथिता पूर्व सूरिभिः॥ 
--शिवपुराण, पार्वतीखण्ड | 
बिजु saar भय ते रह जोई, जानिहु wae नारि जग सोई ॥ 
ACTA, अनसूया सीता संवाद | 
8३, क्लीबं वा gaw वा व्याधितं sada च । 
सुखितं ठुःखितंवापि पतिमेकं न रूघयेत्‌ ॥ 
शिवपुराण, MARETE | 
वृद्ध रोगवश जड़ ध्रनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना । 
ree पति कर किय अपमाना, नारि पाव wage दुख नाना ॥ 
—आणरणयकाराड, अनसूया सीता संवाद | 
arifa जीणानि यथा विहाय नवानि garfa नरो पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नचानि देही ॥ 
—श्रीएङ्गायवत दूसरा अध्याय | 


जोइ तजु act तजउँ पुनि, aama हरि-जान । 

जिमि नूतन पट पहिरि कै, नर परिहर पुरान ॥ 

| --उत्तरकाण्ड काग भुशुंड गरुड संवाद । 

W. देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वेस्य भारत । 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥ 
--भ्रीमद्भगवर्द्गीता दुखरा अध्याय | 

O आत्मा अचध्य है, नित्य है, उलके लिए शोक करना व्यर्थ हे 

| वी भाव की छाया इन चौपाइयौ में देखिए 

| थिति जल पाचक गगन समीरा, पंच रचित यह अधरम सरीरा | 

| गर सो तनु qa आ्रागे सोचा, जीव नित्य कहि लग लुम रोवा ॥ 

| _किष्दिन्याकाणड, तारा को श्रीराम का उपदेश | 

sai चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 

संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिंच्यते ॥ 
—श्रीमद्गगवदूगीता दूसरा अध्याय 

`g 


i 
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aE 
मैं खोइ धरम सुलभ करि पावा, तजे तिहेपुर . अपजसु छावा। | 
| संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरन कोटि सम दारुन दाहू॥ 
अयोध्याकाण्ड, राम GAA संवाद || 


३७. यदा यदाहि श्रमस्य ग्ल॑निभवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतासू | 

| धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ | 

| श्रीमद्भगवद्गीता चोथा श्रध्याय। | 


असुर सारि थापि सुरन, राखहि निज श्रति सेतु | 

जग विस्तारहि विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥ 
--बालकारड, उमाशिव संवाद | 

३द, aga खहस्रेछु कश्चिद्यतति सिद्धये | 
यततायपि खिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
—श्रीमद्भगव दूगीता, सातवां श्रध्याव | ` 

qaga कोटिक महेँ कोऊ, जीवनसुक्त सकत जग सोऊ! | 
तिन weer महँ सब सुख खानी, दुरलभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥ 

‘ --उत्तरकाण्ड, उमाशिव संवाद 
(३८, न मां दुष्कतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः. 
साययापहतज्ञाना ë mgt भावमाश्रिता | 
—श्पैमद्भगवङ्गीता सातवा ग्रध्याय 

माया बस मतिमंद अभागी, हृदय. जवनिका बह fara लागी। 
ते सड हठ बस संशय करही, निज sea राम पर धर 
---बालकाण्ड, उमाशिव संव 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः gafas, 
आतो जिन्ञाखुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतबेभ | 
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w तेषां ज्ञानी नित्यसुक्त एक भक्ति विशिष्यते, 

प्रियोहि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं सच मम faa: | 

--श्रीमद्भगवद्वीता सातबॉ अध्याय | 
| नाम जीह जपि जागहि योगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी | 
| ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनाजय नाम न रूपा | । 
| जाना चहहि गृढ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। । 
| साधक नाम जपहि लै लाए, होहि सिद्ध श्रनिसादिक पाए | 
| जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुलंकर होहि झुखारी। 
राम भगत जग चारि प्रकारा, GEN चारिउ अनघ उदारा | 


—वालकाणड, नाम-महिमा | 

| ४१, माहि पार्थ व्यवपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 

खियो वैश्यस्तथा शु द्रास्तेपि यांति परांगतिम्‌ | 

i —श्रीमङ्गगवद्गीता नवम अध्याय | 

| तिन ad जो परिहरि मद माया, भजइ मोहि मन बच अरु काया । 

पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ 

सर्वेभाव भजि कपट तजि, मोहिं परम प्रिय सोइ | 

| उत्तरकाण्ड, राम कागभुशुण्डि संवाद | 

| २२, नवेद्यक्षाध्ययमैन zat च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः, 

एवं रूपः शक्य अहं नलोके SBA azda कुरु प्रचीर। , 

-—श्रीसङ्गगवद्गीता एकादश अध्याय | 

जो नहि देखा नहि सुना जो मनहूँ न समाइ, 

सो सब अद्भुत देखे बरनि कगनि बिधि जाय । 
--उत्तरकाण्ड, कागभुशुरिड-गरुड़ सवाद | 

अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच 

निर्ममो निरहंक्रारः सम दुःख ga: AAT | 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढु निश्चयः 

म्यपिंत मनो बुद्धि यो मे भक्तः स से प्रियः | 


वाद | | 
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| यस्माज्ञोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यं ' प्रात 
| हषीमपेभयो द्वेगेसुक्तो य; सच मे प्रियः। ) होय 
| gag: gata उदासीनो गतव्यथः 

| anita परित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ra 

| -श्रीम gaga दादरा अध्याय।| 

| गीता में कहे हुए सन्तो के लक्षण श्री गुसाई जी ने प्रायः सा| 

| क cal कह हा z 
| 3 


विषय श्रलंपट सील शुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। 
| सम अभूत Rg तिमद विरागी, लोभासरघ हरष भय स्यागी। | 
| कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम बच मम सगति अमाया | 
सत्रि मान प्रद आपु अमानी, भरत, प्रान सम समते प्रानी। 
विगत काम मम नाम परायन, खांति विरति विनती म॒दितायन। | 
सीतलता. सरलता मयत्री, द्विजपद्‌ प्रीति धरम जनयित्री । | 
` ये सव लच्छुन वाह्‌ HG उर, जानेहु तात खंत संतत FU! |. 
सम दम नियम नौति नहि डोलहि, परुष बचन कबह नहिं बोलहिं। | 


निन्दा अस्तुति उभय सभ, ममता मम पद्कंज 
ते खञ्जन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पुंज । । 
--उत्तरकाणड, राम भरत संवाद! | 
i ४४, सूक करोति वाचालं पंगून लंघयते गिरिम्‌ 
i यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम्‌ | 
| मूल रामायण | 
सूक होइ वाचालु, पंगु चढे गिरिवर गहन, 
जासु कृपा सु दयालु, द्रवो सकल कलिमल दहन | 
--बालकाण्ड, बन्दा 


३५. सुन्दर पुरुषं इष्टवा भ्रातरं पितरं सुतम्‌, 
afata नारीणां सत्यं सत्यंहि नारद्‌ | 
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भाता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी | 
| होय विकल मन सकहि न रोकी, जिमि रवि मणि दब रविहि विलोकी 
--उत्तरकारड, KNIE गरुड संवाद | 
| ४६. ध्यायन्कृते यज्ञं यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेचे यन्‌ | 
यदाझोति तदाप्नोति कलो ART केशवं ॥ 
--नारदोपनिषद | i 
कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। i 
जो गति होइ सो कलि हरि नामते पावहि लोग ॥ | 
--उत्तरकारड, कागभुशुंडि गरुड संवाद | | 
४३, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः न श्रणोत्यकण: | 
सवेत्य वेद्यं न यस्यास्ति JT: तम्नाहुरुग्र्यं पुरुषंमहान्तम्‌ ॥ 
| --ङान्दोग्योपनिषद्‌ | 
[बिनु पद्‌ जलइ सुनइ fag काना, कर fag करइ करम विधि नाना | 
[aaa रहित सकल रक्ष भोगी, fg बाणी वकता बड़ यागी ॥ 
पेन बिनु परख नयन fag देखा, ग्रहे घान बिजु बास श्रसेखा | 
| —वालकाणड, उमाशिव संवाद | 


त्रयोदश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापति 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन 


( ahaa परिचय ) 
( ले० श्री to जगन्नाथ प्रसाद्‌ शुक्र ) 
बू पुरुषोत्तम दास एक प्रतिष्ठित ओर उच्चवंशीय टण्डन खान- 
खत्रो हैं | आप के पूर्व पुरुष यद्यपि पञ्जाब के रहने वाले थे 
पु आप का खानदान बहुत दिना से प्रयाग जिले में आलमगञ्ज 
हेता था | आप के पिता तथा आप का जन्म प्रयाग मे ही हुआ 
। आप के पिता बाबू शालिग्रामजी एकाउण्टेण्ट जनरल के THT 
गौकर थे । राभ्रास्ब्रामी सम्प्रदाय में TAHT पूरा विश्वास था | 


$ 
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उनका जीवन सदा तपश्चियों के समान बीतता था । उनका चस्ति रित 
उत्तम और आत्मा बलिष्ठ था। वे योगाभ्यासी थे ओर साम्प्रदायिक, 


उन्हे इतना अधिक प्रेम था कि उसके छूटने के डर से कई रिया| 
सतो मेंब t नौकरियां मिलने पर भी नहीं गये । पिता हे | T 
स्वभाव और चरित्र की छाया बाळू परुषोत्तमदास के स्वभाग। परत 
आर चरित्र पर बहुत कुछ पड़ी | पा 
बाबू परुषोत्तमदास का जन्म संवत्‌ १९३४ के आवण मास में| ऐसे 
हुआ | छः वष की अवस्था में एक सुसलमान अध्यापक से आएं। E ` 
हिन्दी पढ़ना आरम्भ किया | एक साल तक वहीं पढ़ने के बाद उस| पपप 
समय की शिवराखन पाठशाला में ( आजकल के सिटी पङ्गलो वर्ग'| पपल 
क्यूलर हाई स्कूल ) म भरती हुए | खन्‌ १८82 में भिडिल Wel विद्या 
पास करने पर एरट्रेस पढ़ने के ल्लिये गवनेमेण्ट हाई स्कूल मे गये र 
सन्‌ १४०४ में आपने बी० To ओर सन्‌ १६०६ में वकालत (W kii 
एल० ate) की परीक्षा पास की । इसके बाद वकालत करते हुए सब ही 
१३०७ में आपने एम० ए० की परीक्षा भी पास कर ली। उस थिम 
परीक्षा में आप के विषय इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र aE 
उदू का अभ्यास आप ने वी० ए० क्लास सं उस समय aca] गभ 
किया जब अदालतो में नागरी के प्रवेश का आन्दोलन चल रहा A] हा 
और माननीय मालघीयजी के तत्सम्बन्धी उद्योग में आप योगदा | 
कर रहे थे! । 
आप विद्यार्थी अवस्था में बड़े खिलाड़ी, भगडालू और की म 
थे । कालेज में आप खेलों की टीम के कप्तान थे | आपका विश | 
हे कि जन-संग्रह की शक्ति उसी समय से आपमें आयी 7 | 
खेलो के कप्तान को भिन्न भिन्न स्वभाव के विद्यार्थियों का मर्न र 
कर काम लने और काय सम्पादन करने का अभ्यास करना 
है। झगड़ालू होने के कारण कभी कभी आप को कुळ हाति' 
उठानी पड़ती थी । एक बार आपने हाई स्कूल के गोरे हेडमास्ट 
माली को पीट दिया । उस समय तो उसने इनसे कुछ त 
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| वन्तु उसकी गांठ मन मै लगा रखी | जब आप पराट्रेन्स पास कर 
| एफ० go पढ़ने के लिये कायस्थ पाठशाला कालेज जाने लगे तब 
=| | उसने सार्थिफिकेट में इनके आचरण की “इनडिफनेट” (ऐसा. वैसा) 
fig | लिख दिया । आप ने भी आवेश में आकर इस विषय में उससे कुछ 
1 $ वही कहा । उसे पढ़कर प्रोफेसर रामानन्द चटर्जी ने इन्हें शिर से 
भाव पर तक देखा, किन्तु प्रथम श्रेणी मे उत्तीण होने के कारण बिना किसी 

| श्रापत्ति के इन्हें भर्ती कर लिया | अर, wa भी मुलाकात होने पर 


इनके स्वभाव में स्वाधीनता की मात्रा इतनी अधिक है, किसी 
॥विषय में सोचते इतना अधिक हैं, विषय का तारतम्य और उसे 
।शंबलावद्ध करने में इतने लवलीन हो जाते हैं कि कार्ये की पूर्ति 
हसा नहीं हो पाती | काम इनके पास इतने अधिक है कि उनकी 
| गा टूटने नहीं पाती | यही कारण है कि इच्छा रहने पर भी 
ह| घार कोति से विषय रहने पर भी, आप श्रब तक कोई बड़ा ग्रन्थ 
लिख सके । केवल विद्यार्थी sacar में आप दो तीन छोटी 
लिख सके । जिन में से “भाषा प्रकाश” व्याकरण, 'राजपूत- 


| रना) और 'बन्दर सभा? नामक राजनीतिक व्यङ्ग काव्य प्रका- 
| पै हो चुके हैं | यदद तो स्वर्गीय पण्डित बालक्रष्ण भट्ट का ही कास 


TT NNN 
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ही आ रंहा है | अभ्युदय? के सम्पादक के नाते सन्‌ १६०३ मै र श्रधि 
सम्पादक समिति के मन्त्री भो रह चुके हे । किन्तु समयामात् के | प्रयाग 


a Š श्रपने 
भनन और पठन कॉ जा अलर आपक हृदय प्र पड़ा वह अव at | ने 


| हिन्दी की सेवा करने के लिये आपके लगाये रहता है । जहां जह | 


| काम अंगरेजी में ही होतां था और उसके व्याख्यान भी अङ्गरेजी ही | के सै 
nannan ७. GENINA भै = > 
में हाते थे। आपने उस प्रवाह को रोकने मै बड़ा काम किया फेज | ते बो 


बाद की प्रान्तिक कान्फरेन्स में आप और are शिवप्रसाद || हिः 
हिन्दी के लिये ss गये | इस विषय में मिस्टर चिन्तामणिः | 


| का काम भी उदू में टुश्रा करता था, आपने उसे हिन्दी में क | 

| वाया | वकालत करते समय अपने मुवक्रिलो को हिन्दी a 
i “श्री दावे पेश करने के लिये बराबर उत्साहित करते रहे हों 
| जहां कहीं हिन्दी की रुकात्रट देखी वहाँ आप अड गये । हिंदी के 


साहित्य-सम्मेलन की रजिष्टी कराते समय दिन्दी में ही उत | 


शि नियमादि लेने में रजिष्ट्रार से आपको खासी लिखा पढ़, हुई | उता 
/ हावाद की म्युनिलिपेलिटी मे आपने हिन्दी का बहुत कुड पर्व 
कराया | उसके अधिवेशन में हिन्दी में भाषण होने लगे. काम कॉ 
मै हिन्दी चलने लगी और अपनी अध्यक्षता में तो आपने सरकार 
पास म्युनिसिपेलिटी को सालाना रिपोर्ट भी हिन्दी-उदू में ही 
थी। सन्‌ १६१४ में आप नाभा राज्य के 'फारेन मिनिस्टर! प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


d ॥ | ग्र १०] संक्षिप्त परिचय [ ४९३ 
दीप उन दिनो आप हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री थे । श्रीमान्‌ 
| से; तभा-नरेश से आपने आरस्भ मे ही कह दिया था कि सम्मेलन के 
चता कामो से मुझे अकसर प्रयाग जाना पड़ेगा । एक बार एक आवश्यक 
आ | श्रधिवेशन मै आपके! आना था ओर. महाराज बाहर थे । इन्होंने 
बढ़े प्रयाग आने को आज्ञा सांगी, किन्तु समय पर उत्तर न मिला । 
उम | श्रतणव आपने नोकरी पर लात मार दी और अधिवेशन में उप- 


प्रधान मंडी बनाये गये । हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उन्नति 
| और कार्य विस्तार के प्रधान कारण आप ही हैं । इख समय सम्मेलन 
। श्रपने सभी अंगों की ओर दृष्टिपात कर रहा है। उसकी परीक्षाओं 
| ग प्रभाव जमा लिया है | उस के प्रकाशित ग्रन्थ समाज में आदर पा 
| रहे हैं, उसके मद्रास में हिन्दी प्रचार विभाग ने राष्ट्रीय कार्यों में 
पडी मदद पहुँचायी है। जिन्हौ ने इस वर्षे गया की कांग्रेस के 


का] ` An a > 
५ | समय देखा हे कि आन्ध्र प्रान्त के सैकडा पीछे yo और द्रविड प्रान्त 


i il A LS Sad A sa ४३ ` 
E | के सेकड़ा पीछे १५ वीस डेलीगेट हिन्दी समझ लेते हैं ओर कुछ 


va pee भी लेते हैं, जिन्दो ने रिपोर्टो मे देखा है करि मद्रास प्रान्त 
पि : हिन्दी की हजारो पुस्तक बिक रही हैं, वे इसका महत्व सहज ही 
सभा “ay क ता, ह. 
, | वकालत श्राप सन्‌ १६०६ ईस्वी से ही करने लगे थे, पर श्राप 
gat वकील कभी नहीं हुए | सार्बजनिक कामो में लगे रहनेके' 
AN वकालत से केवल पैसा कमाना यद्यपि आप का उद्देश्य कभी 
। a रहा, तथापि आप की वकालत अच्छी चल पडी थी । 'स्वराज्य' 
4 |... पादक बाबू शान्तिस्वरूप और aq नन्दलाल के सुकदेमो में 
call a को बकालत-चातुरी सर्ब साधारण ने विशेषरूप से ससभी | 
वेश | नरेश के खून के मामले में भी अभियुक्तों को छुड़ाकर आप ने 
पनी बुद्धि की प्रखरता प्रकट की । किन्तु असहयोग.आन्दोलन में 
४५1 आप ने वकालत छोड़ दी और जानने वाले ही समझ सकते 
५.» अपने देश के लिये कितने ऊंचे दजे का स्वार्थत्याग किया और 
` भकार कष्ट सहनपूर्थेक बाबू पुरुषोत्तमदास के बदले आप दिनों 


“Y 
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` ` 


१८६४ मै चालंटियर बनकर आप संयुक्त हुए | बनारस को कांग्रस| ही ह 
होकर जाने लगे | सार्वजनिक कासो में किस प्रकार श्रेय aT aT] 
होती है, किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक काम म॑ लगे रहने से सफला 
मिलती है, किस प्रकार लोगोके दिल में स्थान कर लोक संग्रह कणा 
होता है ओर किस प्रकार लोगों को अपने काम मै सहायक श्रो] 
साथी बनाना होता है यह बात आप की जीवनी और कार्यावली वा 
आदर्श है । आप के स्वभाव की निर्भीकतानकभी कभी आप के fel] 
कष्टकर भी हो जातो है। इलाहांबाद-स्थुनिलिपेलिटी के चेयर 
का काम आप ने वड़ी ही निर्भीकता ओर स्वतन्त्रता के साथ किया |. 


प्रभति के साथ आप पकड़े गये तब ओरों को छः छः महीने को Al] 
इई वहां आप को डेढ़ वर्ष को सजा सुनायी गयी। इस जे 
निवास ने आप को और भी चोखा बना दिया | वहाँ से आप ए फिर र 
फलाहारी, तपस्वी, चाणप्रथ ओर महात्मा के स्वरूप में agani 
के सामने आये | | 


शिक्षा प्रचार के काम में श्राप की रुचि पहले ही से 21%), 
आप बी० To में पढ़ते थे तभी आपने गौरी पाठशाला? नाम कीत 
Feat की पाठशाला खोली थी । ईसाइयों ने एक बङ्गाली लड़ 
बहकाकर ईसाई कर दिया, तभी से आप ने सोचा कि हमारी 
कियाँ की शिक्षा के लिये ईसाई अध्यापिकाओं की आवश्यकता 

1 आप के ga उद्योग और निश्चय में ato चन्द्रकान्त 
बङ्गाली सञ्जन से बड़ी सहायता और सहयोगिता प्राप्त Zi 
इस पाठशाला के आप मन्त्री रहे और आजकल उसके उपसभा 
हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के लिये समुचित " 
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ग्रे | | हिन्दी-विश्वबिद्यालय हिन्दी संसार के लिये एक गौरव की 
तगर aeg होगी, इसमें सन्देह नहीं । 


प्न | (कलकत्ता समाचार ) 
rea a ae 

| ७ मह A AAA 
a do महावीरप्रसाद द्विवेदी 


A he 


ja] पूज्यपाद Go महाचीरप्रसादजी द्विवेदी कान्यकुञ्ज ब्राह्मण E | 


[दे बाद आपकी जिहा में सरस्वती का बीज'मंत्र लिख दिया 
|यो। आपने cee मदरसे मै feet और उढ़े की शिक्षा पाई | 
F संस्कृत-ग्रंथ भी कंठस्थ किये | उसके बाद रायबरेली, फ़तेहपुर 
स्कूलों में अँगरेज्ञी पढ़ी | फिर बंबई में पिता के पास चळे 
“ये | वहाँ बँगला, मराठी ओर गुजराती का भी अभ्यास किया, 
फिर रेलवे में नौकरी कर ली; पर आपका झुकाव सदा से साहित्य” 
|षेवा की ओर रहने के कारण अच्छे वेतन और पद्‌ को छोड़ कर 
भाप साहित्य-सेवा मै लग गये । 
| द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' (मासिक पत्रिका) का संपादन हाथ मे 
व ऐकर उसकी उन्नति को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया । हिंदी-संसार 
आप सर्वश्रेष्ठ संपादेक हैं, यह प्रायः adama है। स्वास्थ्य 
केन रहने के कारण कुछ समय से आपने “सरस्वती? का खपादून 
ड़ दिया हे । द्विवेदीजी हिंदी के अद्वितीय गद्य-लेखक भी E 
| को लेखन शेली बहुत परिमाजित और खुन्दर हैं और उसके 
(PR पर ही अधिकांश लेखक आज कल हिंदी लिखते हैं। 
धुनिक गद्य-लेखन का द्विवेदीजी को यदि श्राचाय कहा जाय तो 
N अत्युक्ति न होगी । आप संस्कृत और हिंदी भाषा के सुकत्रि 
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भी हैं। समालोचना भी आप माकं की किया करते हैं। आप जड़ ' 
बोली की कविता के हामी हैं । आपने नेषध-चरित-चर्चा, fags 
देव चरित चर्चा, कालिदास की निरंकुशता, स्वाधीनता, शिक्षा 
| संपत्ति-.शास्र, महाभारत, WIM आदि अनेक उत्तमोत्ता | 
पुस्तकं लिख कर हिंदी की बड़ी सेवा की है । लोगो को उत्साहित | 
करके सबसे अधिक और अच्छे-अच्छे कवि और लेखक वना 
का श्रेय भी आपकी 'सरस्वती' को ही है । आपकी प्रतिभा के शग | 
| मित्र सभी कायल हें । आपने किरातार्जनीय, रघुवंश, कुमार-संभव, | 
मेघदूत आदि के गद्यानुवाद भी किये हैं । कई वार लोगों ने आपसे | श्रार 
| सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार करने की प्रार्थना की, पर| 
स्वास्थ्य ठीक न रहने से आपने प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इसवार | समः 
i आप कानपुर के अधिवेशन में स्वागल-कारिणी समिति के सभा. 
| पति चुने i थे । ईश्वर करे, द्विवेदी जी अभी अधिक दिन जीवित | परि 
ti . रह कर हिंदी को सेवा करते रहे | i 


यी-समिति का पहला साधारण अधिवेशन वैश è Š 
Yo १३ Wo ८० तद्नुसार २& अप्रेल सन्‌ २१ की | 
सम्मेलन-कार्यालय में १ बजे से निम्न fate] 
सद्स्यो की उपस्थिति में प्रारम्भ इआ :- | 


NSS 


४--श्रीजगन्नाथ प्रसाद शुङ्ग 


४--श्रीपुरुषोत्तम केशव भाई कोतवाल 
६०>भीकरषीश्वर नाथ रेता 


| उपस्थिति |; 

a १--श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन oy 

it ३--भ्रीरामदास गोड़ | ( 
2 ३--भ्रीचन्द्रशेखर शास्त्री fer 
$ १ 


= 
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७--श्रीलद्ष्मीधर वाजपेयी 
८--श्री रामजी लाल शर्मा 
&ै--श्रीलब्मीनारायण नागर 
१०—श्रीसंगमलालजी श्रग्रवाल 
११--श्रीवियोगी हरिजी 
१२--श्रीत्रजराजजी 
कार्यविवरण 


१--नियमाबुसार श्रीपुरुषोत्तमदासजी टण्डन ने सभापति का । 
श्रांसन ग्रहण किया | 


२--गत अधिवेशन का कार्यविवरण पढ़ा गया और ad- 


| 
| 
|, 


| ३--कानपुर सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्तावो को कार्यरूप में 
| परिणत करने पर विचार हुआ, और A 
| (क) चोथे प्रस्ताव के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि प्रो० रामदास 
| गोड से ara इण्डिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बरों और प्रान्तीय कांग्रेस 
| फमेटियो के मंत्रियों और कार्य-कर्त्ताओं के नाम को पूर सूची बना- 
नि | कर भेजने की प्रार्थना की जाय और सूची प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव 
शा |” सम्बन्ध में सब महानुभावा से पत्र व्यवहार किया जाय। | 
१को | (ख) पांचवें प्रस्ताव के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि यह प्रस्ताव 
fad | पमाचार पत्रा में प्रकाशित कर दिया जाय । र 

| (ग) छठे प्रस्ताव के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि प्रान्तीय हिन्दी- 
(teamed, सम्बद्ध हिन्दी संस्थाओं तथा काँग्रेस कमेटियों 
4 प्रार्थना की जाय कि वे अपने यहाँ हिन्दो-विद्यापीठ स्थापित 
| RR का प्रबन्ध करें | 
(ध) सातवें और आठवे प्रस्तावों पर विचार होते समय श्री 
बो पमदासजी टण्डन ने सूचना दी कि १४ अप्रेल को सम्मेलन 
| ओर से एक डेपूटेशन आगरा, धौलपुर, आवागढ़ इत्यादि नगरों 
| भमण करने के लिए गया था, उसका संक्षिप्त विवरण भी श्री 
सजी ने छुनाया, तत्पश्चात्‌ निश्चित हुआ कि 


1 
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(१) जो प्रतिनिधि मणडल इस समय घूम रहा हे, उसो क्षे 


_ प्रस्ताव ७-८ को कार्यरूप में परिणत करने का भार सोपा जाय | 


(२) सम्प्रति जो प्रतिनिधि मण्डल सभापतिजी की अध्यक्षता 
में घूम रहा है उसकी सफलता पर यह समिति डसे बधाई देती है 
ओर जिन सज्जनों ने इस मण्डल को सहायता दी है उन्हे यह समिति 
हार्दिक धन्यवाद देती हे ! 

(३) समिति प्रधान मंत्रोजी से भी अबरोध करती है कि वे अ 
ओर प्व प्रस्ताव की पूर्ति का यथोचित उद्योग करं और इसको 
मासिक प्रगति की सूचना स्थायी-लमिति को देते रहे | 

(४) समिति अपने प्रत्येक सद्स्य से aging करती है कि 
प्रधान मंत्री को इस महत्व पूर्ण काम में अपना कर्तब्य समभ कर 
विशेष रूप से सहायता दे, अपने अपने स्थाना में घन, पुस्तके आदि ससि 
को एकत्र करके भेजे और यदि सम्भव हो, तो प्रतिनिधि मण्डल को | 
निमंत्रित करके उसे यथेष्ट घन दिलावे, जिसमें इस वर्ष के भीतर 
ही दोनों काम पूरे हो जायँ । 

(ड) दसव प्रस्ताव के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि यह प्रस्ताव 
यान्त के डिस्ट्रिकू बोड और म्युनिसिपल बोर्ड के मंत्रियों के पास 
भेजा जाय | | 

राज्ञा-समिति के सद्स्य चने गयेः-- 
१-थीचन्द्रशेखर शास्त्री Š 
२-भ्रीजगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 
३--श्री प्रो० बेणी प्रसाद्‌ 
४-श्रीपुत्तनलाल विद्यार्थी 
४-श्रीमहावीर प्रसाद श्रीवास्तव 
eal रामदास गोड 
७-श्रीशकदेव बिहारी मिश्र 
८--भी पद्मसिह शर्मा 
$--भी द्वारकाप्रसाद चतुवेदी 
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rte | बट १० | रिण अधिवे [४६५ | 
ral १०--श्रीठाकुर प्रसाद शर्मा | 
॥ | ११--श्रीवियोगीहरिजी | 
ता | १५--श्रीपुरुषोत्तमदास LSA | 
है | १३--श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी 
मिति | . १४--श्री लाला भगवानदीन > 
| १५--श्री प्रो० ब्रजराज 
छ| १६--श्वोगोपाल् स्वरूप भार्गव ( संयोजक ) 
तकी | १७--श्री रामजीलाल शर्मा 
ची. १८--श्रीलब््मीनारायण नागर 
क कि | १&--श्रीकृष्णकान्त मालवीय 


| कर ५--सवसम्मति से निम्न लिखित & सज्जन पुस्तक-प्रकाशक- 
आदि | समिति के सद्स्य चुने गये :-- 


तको १--श्रीलाला भगवानदीन . - 
fat} २--श्रीरामनरेश त्रिपाठी 

| ३--श्रीलद्मीचर वाजपेयी १ १ 
छाव | ४--श्री रामज्ञीलाल शर्मा 


पास | ५—श्रीबियोगीहरि 
६-थरीचन्द्रशेखर शास्त्री 
७ ध्रीपुरुषो त्तम दास टण्डन 
८ श्री प्रो० AATA 
8 श्री प्रो० गोपाल स्वरूप भागंद (संयोजक) 


_ \-धीप्रधान मंत्री के त्याग पत्र के सम्वन्ध में अनुपस्थित 
दस्यो की राय पढ़ी गई, अधिकतर सदस्या की राय थी कि 
५ 7 पत्र स्वीकृत न किया जाय | विचार होते समय प्रो० ब्रजराज 

क कि यदि मेरे रहने से हानि होने की सम्भावना हो तो मेरा 


waza किया जाय कि वै. 
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| श्रीलक्मीनारायण नागर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, उन्ह | 
कहा प्रधान मंत्री का त्याग पत्र स्वीकृत होना चाहिए । | 


सभापति के मत लेने पर अधिकांश सम्मति से प्रस्ताव ei 
हो गया | | 

(७ ) निश्चित हुआ कि थी महाचीरपरलाद जी डिवेदी से निवेदन | 
किया जाय कि सम्मेलन में खदा से यह परिपाटी चली art? 
कि स्वागत समिति के सभापति को उपसभापति निर्चाचित किया | 
ज्ञाता है, इसी परिपाटी के agga वे इस वर्षे प्रलिनिथि-सम्मेला | शान्त 
में सर्वसम्मति से उपलभापति चुने गये थे, और यह प्रार्थना वी। 
जाय कि कृपया वे अपना त्यागपत्र लौटा कर स्थायी-समितिबो| * 
उपसभापति के स्थान को सुशोभित करते हुए गौरवान्वित कर। 


> 


२-श्री पं० जगन्नाशप्रसाद जी चतुर्वेदी तथा बा० श्यामसुन्दरास | 
जी का इस बात पर ध्यान दिलाया जाय कि उन्हे नियम १८ (श्र) 
के अनुसार स्थायी-समिति के सद्स्य रहने का अधिकार सदै 
प्राप्त है, अतएव प्रार्थना है कि वे अपने अपने त्यागपत्र लोटा ले। | 


ai पण्डित वद्रीनाथजी भट्टको लिखा जाय कि उता 
अनवकाश का कारण पर्याप्त नहां है, अतः समिति प्रार्थना करती (| 

_। कि वे अपना त्यागपत्र लौटा ले | 
(=) निश्चित हुआ कि श्री टी० प्रकाशम्‌ की प्रार्थना के ग्र 
सार बड़े द्नि की छुट्टियों मै सम्मेलन का एक विशेष AAN 
कोकनाड। में किया जाय और आगामी साधारण वार्षिक श्रथिं 
देहली में हो । 
ho स (8) श्री भवानीदयाल ' हिन्दी संपादक” के पत्र पर | 
` होकर निश्चित हुआ कि समिति घनाभाव के कारण उनको ६ 
= ane संचालनाथ उधार देने मै असमर्थ हैं, किन्तु ५०१) 

AST सहायता रूप में दे सकती है। l 
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ti! (१०) श्री do रामजीलाल शर्मा के प्रस्ताव पर निश्चित हुआ | 
| कि इस वर्ष श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक ( सं० ८०-८१) इतिहास | 


A (११) निश्चित हुआ कि पञ्जाव प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य- 

थि | सम्मेलन शुल्क भेजने पर सम्मेलन से सम्बद्ध कर लिया जाय | 
वेद | रुकविमण्डल, जयपुर और रधुनाथमण्डल, बीकानेर सम्मेलन 
पे सम्बद्ध कर लिए जाये | 


ती है| $ 
क्रिया| रेबाढकी हिन्दी सभा को सूचना दो जाय कि वह श्रपने 


मेल | प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन से अपनी सभा का सम्बद्ध करे। 


aa} (१२) निश्चित डुआ कि शेष कार्यक्रम पर आगामी अधिवेशन | 
frat) मे विचार हो । ‘ 
|] | FAUT d 
खास प्रधानमंत्री f 
(a) | 

सदैव | 


द्वितीय अधिवेशन का कार्य-विवरण 
teat स्थायो-समिति का डितीय साधारण 
अधिवेशन रविवार द्वि० Ake १० सं० ८० 
तदनुसार १० जून सन्‌ २३ को सम्मेलन- 
कार्यालय मै ५ बजे दिन से तिम्नलिखित 
सदस्यो की उपस्थिति से पारम्भ Ear | 
८ बजे रात्रि तक कार्य सम्पूर्णं न होने के 
कारण अधिवेशन ११ जून के लिए स्थगित 
किया गया, ११ जून को अधिवेशन ६ बजे 
सायंकाल से लेकर १०॥ बजे राजि तक होता रहा, किन्तु काय पूण 
' ८ होने के कारण पुनः १२ जून के लिए श्रधिवेशन स्थगित क्रिया 
पत्र | गया; १२ जून को ६ बजे दिन से अधिवेशन प्रारम्भ gA ओर 
| रात्रि को समाप्त इुआ । मी 
५ द 
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नयन a O 
उपस्थिति? “आ 
१--श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन पट 
२--” महावीरप्रसाद, श्रीवास्तव रायबरेली | anf 
३--” ठाकुरप्रखाद्‌ आगण | | 
४--” ऋषीश्वरनाथ रैना काशौ | र 
y— प्रो० वेणीपरसाद a 
६--” जगन्नाथप्रसाद शुक्ल Aa 
७--” वियोगी हरि परि! 
८--” लच्मीधर वाजपेयी दिं 
&-? इन्द्रनारायण द्विवेदी वव 
१०--” गोपालस्वरूप भागव | 
११” प्रो» ANTI जोत 
१२” रामजीलाल शर्मा | 
११ जून २३ को उपस्थिति १२ जून २३ उपस्थिति जञ 
१-श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन १--श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन | 
, २ श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव २--श्री वियोगी हरि | 
३--श्री वियोगीहरि, ३--श्री लद्यमीधर वाजपेयी धर : 
४--श्री लचमीधर वाजपेयी ४--श्री इन्द्रनारायण द्विवेदी 
५-श्री इन्द्रनारायण द्विवेदी. १--श्री प्रो० बजराज 
पथरी प्रो० ब्रजराज ६--थी रामजीलाल शर्मा 
७--भ्री रामजीलाल शर्मा ७--श्री जगन्नाथप्रसाद शक्ल 
८--श्री प्रो० गोपालस्वरूप भार्गव ८--श्री दीनदयालु श्रीवास्तव 
( सहायकमं 
Ce 
काथाचवरण्ण 


१-नियमाइुसार श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदाखजी टण्डन ने सभापति ं 
का आसन ग्रहण किया । | 


२--गत अधिवेशन का कार्यविवर्ण पढ़ा गयां ओर ai 
सम्मति से स्वीकृत हुआ | 
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| gagi प्रधान संत्री श्रीमान्‌ प्रो० ब्रजराज का पुनर्वार 
panga उपस्थित हुआ | विचार होने के पश्चात्‌ श्रीमान्‌ ऋषी श्वर 
ताथ रैना का निम्नलिखित प्रस्ताव श्रीमान्‌ प्रो० वेणीप्रसादजी द्वारा 
Ret | प्रसित होने पर सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ-- 
गरा | - स्थायी-खमिति को खेद हेःकि श्रीमान्‌ प्रो० त्रजराज अपना 
गि | त्यागपत्र वापस नहीं लेना चाहते, समिति दुःखपूर्वक उनका त्याग- 
पत्र स्वीकार करती है ओर गतवर्षो में उन्होंने सम्मेलन की जो 
ग्रयन्त महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं, उसके लिए जो स्वार्थत्याग और 
` | परिश्रम किया है, उनके लिए यह समिति उनको आदरपूर्वक 
| हार्दिक धन्यवाद्‌ देती है । समिति को यह विश्वास है करि, वे सदैव 
Mad सम्मेलन के कार्य्यो में भाग लेते रहेंगे |” 
| ४--श्री पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि पं० राम- 
| जीलाल शर्मा प्रधानमंत्री चुने जायें । 
| श्रीयुत ऋृषीश्वरवाथजी रेता ने प्रस्ताव किया कि प्रो गोपाल- 
TIT भार्गव प्रधानमंत्री चुने TA | र 
बहुमत से श्रीयुत पं० रामजीलाल शर्मा प्रधानमंत्री चुने गये | 
प--श्रीयुत प्रो० ऋजराजजी ने प्रस्ताव किया कि श्री do लदमी 
पर वाजपेयी प्रवन्ध मंत्री चुने जायँ । 
सर्वेसस्मति से श्रीयुत लद्मीधर वाजपेथी प्रबन्ध मंत्री चुने गये | 
९-तत्पश्चात्‌ श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़ के 'मंगलाप्रसाद पारि 
षिक के प्रस्तावित नियमों पर बिचार हुआ और बहुमत से 


manag पारितोषिक? की नियमावली निम्नलिखित रूपमै | 
Vid डु: ' 


संगलाग्रसाद्‌ पारिशोषिकः को नियमावली 


) सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिवर्ष 'मंगलाप्रसाद परितोषिक” 
। जायगा या पारितोषिक पाने बाले का नाम प्र 


7 
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३७ सम्मेलन-पञ्रिका of भागे ॥ | E 


(२) प्रतिवर्ष स्थायी-लमिति द्वारा 'संगल्वाम्रखाद्‌-पारितोपिक् | काय 
समितिः का संगठन हुआ करेगा | इसमे कुल पाँच सदस्य रहेंगे, | दे। 
जिनमें एक श्रीयुत |गोकुलचन्दजी या उनके कोई प्रतिनिधि अथ | 
होंगे। यह समिति नियमानुसार पारितोषिक का प्रबन्ध करेगी | के £ 


Koy 
A 


समिति का अधिवेशन दो खदस्यो तक की उपस्थिति में हो asm, | 
[पत्र द्वारा आई हुई अन्य सदस्या को सम्मतियाँ भी ग्राह्य हौगी। | 

(३ ) यह 'मंगलांप्रसाद पारितोषिक? प्रतिवषे हिन्दी के किसा | 
` ७. LESS An ~ cn | 
लेखक का उसकी किसी मोलिक रचना के सस्मानाथ fea] 
ज्ञायगा | 


लिखित चार विभाग किये जायंगे- 
१. साहित्य [ काव्य (गद्य तथा पद्य), उपन्यास, नार 
समालोचना तथा रीति-प्रन्थ ] 
AN >, ९ शा 

२. समाजशास्त्र (पुरातत्व, इतिहास, राजनीति, और HATA | 

३. दर्शेन (RNA, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, अध्यात्मविद्या ait i 
मनोविज्ञान ) | 
४. विज्ञान ( गणित, रसायन, भोतिकशास्त्र, ज्योतिष, वैय | 
कृषिविज्ञान आदि । ) । 
c ष्र ~ क, | 
उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय के सम्बन्ध में पा | 


पोषिक समिति निश्चय करेगी कि वह विषय उपर्यक्त किस विर्भा | 

के Meares होना चाहिए | | 
(५) क्रमानुसार साहित्य, समाजशास्त्र, दर्शन और बिर | प्ये 

विभाग के लिये प्रतिवर्ष पारितोषिक दिया जायगा । ` |] a 
(९) पारितोषिक के लिए केबल जीवित Saat की रचत 

पर विचार किया जायगा | यदि।किसी पुस्तक के सम्बन्ध 

ब्यक्ति की इच्छा हो कि उस पर पारितोषिक के लिए बिचार ती 

Pee s 
जाय, ता उनका कत्तव्य होगा क्रि उसकी तीन प्रतियां सस 
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द्वितीय अधिवेशन का कार्य विवरण [ ४७१ 


है. 


पिव. कार्यालय से पारितोषिक समिति द्वारा निश्चित तिथि से पहले भेज 


रग | है। सब पुस्तकें सम्मेलन की सम्पत्ति होंगी । 

ब) (७) पारितोषिक किसको दिया जाय, इसका निर्णय करने 

रेगी, | के लिए पारितोषिक समिति पांच निर्णायको का निर्वाचन करेगी । 

बेग, | (८) पारितोषिक समिति को अधिकार होगा कि वह निश्चित 

ti | तिथि तक आई हुई पुस्तकको के अतिरिक्त भी उक्त तिथि के १५ दिन 

किसी | गद तक निर्णायक के सामने विचारार्थ पुस्तके उपस्थित कर सके | | 
Ral (&) जो पुस्तक विचारार्थ कार्यालय में आयँगी, उनकी पहुँच 


| प्रषक के पास भेजो जायगी । 
| (१०) विचारार्थ आई हुई gast में से पा० स० उस विषय 
| की पुस्तकं छुन छेगी जिस पर उस वर्ष पारितोषिक दिया जायगा। 


| विचारार्थ चुनी दुई पुस्तकों की सूची पूर्वोक्त नियत तिथि के. १५ 


| दिन वाद्‌ तक तैयार हो जानी चाहिए; इस सूची में उन पुस्तकों के 
| नाम का भी समावेश होगा Hee ato समिति नियम = के अनुसार 


ra) | अपनी ओर से उपस्थित करे | यह सूची नीचे लिखी हुई सारिणी 

| श्रौर | के अनुरूप होगी । q . 
| सारिणी i 

र | | | प्रकाशक | 
| केम अन्थ का नाम | ग्रन्थकार का नास ओर प्रकाशन संजत ९ 

ait | l i 

|. . | | | 


भरा | 
E l 

z (११ ) उपर्युक्त सूची तैयार हो जाने पर उसकी एक एक प्रति 

त्येक निर्णायक के पाख भेजी जायगी और खुविधानुसार निर्णा- 

| का के पास पुस्तके भेजने का प्रबंध किया आयगा। 

के (१२) पुस्तकों पर विचार करके प्रत्येक निर्णायक अपनी सम्मति 

' अनुसार उनमें से एक सर्वोत्तम ग्रन्थ चुन लेंगे और पारितोषिक 

मिति को अपनी सम्मति की सूचना देंगे । सम्मति, जहां तक 
AS ` 5५३ 1५ मु 

षे हो, आलोचनात्मक होनी चाहिए | 


a te, AC >. 
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४७२ | सस्मेलन-पत्रिका A भाग ७ 


x F _ य 
(१३ ) निर्णायकों की सश्यति आजाने पर पारितोषिक समिति | 
प्रत्येक निर्णायक के पाख अम्य चार निर्णयको की सम्मति भैज देगी, | 
इस समय यदि निर्णायक चाहे तो, पारितोषिक समिति दारा निश्चित | 
की हुई एक तिथि तक अपनी सस्मति बदल सकेंगे | जिस पुस्तक 
के लिए सबसे श्रधिक Rabat की सम्मति होगी, उस पुस्तक के 
रचयिता पारितोषिक के अधिकारी होंगे । यदि प्रत्येक निर्णायक की 
भिन्न भिन्न सम्प्रति हुई या दो निर्णायक एक पुस्तक के पक्ष में और 
दो निर्णायक किसी अन्य पुस्तक के पन्च में और एक निर्णायक 
किली अन्य तीसरी पुस्तक के पक्ष में हुए, तो ऐसी दशाओं में पारि 
तापिक समिति ।निणंय करेगी कि पारितोषिक किस को दिया जाय। | सम्म 


(१४) पारितोषिक पाने बाळे खञ्जन को पारितोषिक के साथ समे. | शसक 
लन क अवसर पर एक ताघ्न-पत्र भी दिया जायगा, जिस पर निम्न | 
लिखित विवरण खुदा रहेगा । | 


M ५ < LON Z. EE Z Z 22 EEE fyi 


हिन्दो-साहित्य-स्टस्थेलन 
MIG cay 
आमज़लापरसाद-पारितापिक 
: [ Ge १२०० ] 
$ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के “बार्षिक अधिये 
j) श्रामान्‌ ० ee eee peg OOF ee 


~ 
को 
उनकी VIAL ee codano cores faa 
सादर दिया गया 
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। ७ | प्रक १०]. Baa अशिवेशन का कार्य विवरण [४७३ 


मेति, ७--सर्वसम्पति से fer लिखित पाँच सज्जन इस वर्षे के 
गा, | हतये पारितोषिक समिति कै सद्स्य चुने गये-- 


र - (१) श्रीयुत बाबू गोकुलचन्द्रजी 

कक (२) >» पुरुषोत्तमदासजी टण्डन 

कौ | (२) ” Sto बजराजजी 

और | (४) ” Yo चन्द्रशेखरजी शास्त्री 

बक | ` (५) ” प्रधानमंत्री (do रामजीलाल gat), संयोजक 
पारि | 


erat मंत्री ने सूचना दी कि निम्नलिखित चार सज्जन 
Ul सम्मेलन के स्थायी सद्स्य बनना चाहते हैं, इनका नियमानुसार 
गुएक्र प्राप्त दो चुका है । 


१-श्रोयुत Gye किशोर जी बिडला, कलकत्ता 
२--श्रीयुत रामेश्वर जी बिडला, बंबई 
३-श्रीयुत भरोसेलालजी, आगरा 

४--श्रीयुत भरोसीलालजी, आगरा 


सर्वे सस्मति से निश्चित हुआ कि चारों सज्जन स्थायी सद्स्य 


&-निश्‍चित gen करि प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया जाय 
सम्मेलन का रुपया इलाहाबाद बेक के अतिरिक्त इम्पीरियल 
में भी जमा करा सके, और यदि आवश्यकता समझे ओर 
OMT हो सके, तो उखित व्याज पर संम्मेलन का रुपया स्थानीय 
पे खाला माधोप्रलादजी की कोडी में भी जमा करा सक! 


१०-चतुदेश हिन्दी-साहित्य-सभ्मेलन की स्वागतकारिः 


प्रधानमंत्रीजी का बह पत्र उपस्थित किया गया E 
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४७४ ] सम्मेलन-पत्रिका 


A । | — 
निश्चित हुआ कि यह विषय स्थायी-समिति के आगामी अघि. | ; 
वेशन में उपस्थित किया जाय ओर सभासदो खे इस पर सम्मति न 
माँगी जाय। > ॥ 
| ११--(अ) श्रीयुत पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी का वह पत्र | 


| सः 
| उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने स्थायी-लमिति का उपसभापति | जा 
= होना स्वीकार किया है। 


| ` सर्वसम्मति से निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-- 


यह समिति श्रीमान्‌ to महावीरप्रसादजी द्विवेदी को समिति | 
का उपसभापतित्व स्वीकार करने के लिये हार्दिक धन्यवाद A 

(झा) श्रीयुत ao शयामसुंदरदासजी का वह पत्र उपलित | प्रथ 
किया गया जिसमें स्थायी-ससिति के पिछले अधिवेशन मे ele | पद 


“| 
| 


मन्तव्य के उत्तर में उन्होंने लिखा है कि नियमाउुखार जो उन्हें | 
स्थायी-समिति के आजीवन सद्स्य रहने का अधिकार परात | 
'उसका वे उपयोग नहीं करना चाहते । |` 


निश्चित इआ कि समिति श्रीयुत बाबू श्यामसुन्द्रदासजी क | 
इस विचार पर अपना हार्दिक दुःख प्रकट करती हे । | 


S| 
सभापति को धन्यवाद देने के पश्चात्‌ द्वितीय अधिवेशन 
समाप्त हुआ | | 


A oa 8 
रामजी लाल शसो हिप 
प्रधानमंत्री | सह 

 |पप्त 


—्— 


८८ श्रीरणवीरपदक” ओर ८६ युवराज-पदक” a 


= अमेठी के तृतीय राजकुमार श्रीरणअयलिंह वर्मा अपने ब 
हि भाई खगंवाली श्रीरणवीरसिह चस्मा और ज्येप्ठ-प्रातज स्वगव | 


< 
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अधि: | 


ग्रह १०] रणवीर पदकः आर 'युवराज पढ्क' ४७५ 


युवराज के स्मारक में क्रमशः ५०) और २५) के दो स्वर्णपदक प्रति 
| वृषं उन दो विद्यार्थियों को दिया करंगे जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
| की मध्यमा आर प्रथमा परीक्षा में “age विषय को लेकर 
ह पत्र | सर्वोच्च रहा करेंगे । यह सर्वोच्चता धर्मशास्त्र विषय में ही देखी 
[पति | जायगी । मध्यमा के धर्मशास्त्र में जो BAIA रहेगा उसको “श्री 
| रणवीर पदक? ओर जो प्रथमा के धर्मशास्त्र में प्रथम रहेगा उसको 
| युवराज पद्क? पारितोषिक में दिया जायगा | 


मिति |... गतवर्षे की मध्यमा परीक्षा के धमंशास्त्र विषय में सर्वोच्च रहने 
1 हे। | * कारण नारायणगढ़ (होलकर स्टेट ) निवासी श्री० मथुरादास 
र्यी | विशारद श्रीरणचीर पदक के और प्रथमा के धर्मशास्त्र विषय में 
IG | प्रथम होनेके कारण हल्दोर निवासी श्रीटीकाराम भट्ट (युवराज 


स्मति 


E | पदक? के अधिकारी हुए । 4 
rae | निवेदक-- 
| रामजीलाल TAT, 
प्रधान-मंत्री 


ती के | 


पारितोषिक 


|_ जीरापुर (होल्कर--स्टेट) के मुन्लिफ एवं मेजिस्ट्रेट श्रीयुत एस. 
A पडलकर ने प्रथमा, मध्यमा आदि परीक्षाओं के लिये अच्छी 
KG दिखाई तथा do सत्यनारायण भट्ट का विशारद उपाधि 
| करने के उपलक्ष में १०) की पुस्तकं पारितोषिक में दीं। एतदर्थ 
 पडलकर साहब को अनेक धन्यवाद्‌ ! 
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४७६ | सम्मेलन-पज्रिका [ भागं १० k 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के दालाओं की लू 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के दाताओं को सूची 

से = al 8 


हिन्दी-साहित्य-खर t प्रतिनिधिमण्डल aa. २१ 


दि स्थानी में गया 


सहायता प्रदान की हे उन उदार दानिया की शुभनाझावली यहा | 
सधन्यवाद्‌ प्रकाशित की जाती हे | 


i ~ 


Go | नास प्रतिज्ञा | प्राप्त 


| 


| श्रीयुत सिश्चबन्धु” महोदय लखनऊ | ५००) 


बाबू प्रयाग नारायणी वकील” | २४०) | २५०) 
” ? युगलकिशोर विड्या कलकत्ता २४०) | We) | 
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साहित्य-भवन लिमिटेड” द्वारा m h 
उत्तमोत्तम पुस्तक 

साहित्य-विहार--लेखक, श्रीवियोगी हरि 

यह वियोगोजी के चुने हुए भक्ति विषयक और साहित्य विष- | 

यक ११ सुन्दर लेखों का संग्रह है | अधिकतर लेख पत्र पजिकाओम | 

निकल चुके हैं और लोगो ने मुक्तकरठ से प्रशांसा की है । इसको पढ्ने 

से न सिफ आपको हिन्दी प्राचीन साहित्य की चाखनी चखने,को 

मिलेगी, किन्तु आपको वह अपूव आनन्द मिलेगा जो आपको अच्छे 


RO 


1% ee =a 


से अच्छे नाटक आर उपन्यास पढून स नहा मल सकता। Fo Ill) | | 
योगी अरविंद की दिव्यवाणी--सभ्पा दक, श्रीवियोगी हरि || 


bet 


श्रोग्ररविन्द भारतमाता के उन खपू में से हैं जिन्होंने भारत 
की स्वाधीनता के लिए ही जन्म लिया है और उसी के लिए प्राण | 
'निछावर करना अपने जीवन का उद्देश मान रक्खा हे । आपके लेख | |. 
आध्यात्मिक विचार, योग, राष्र और जाति सम्बन्धी दिव्य seat | ' 

का संग्रह करवाया है | मूल्य ।-) ९ 
गल्प लहरी--लेखक, स्वर्गीय श्री,गिरजाकुमार घोष | 

. घोष बाबू से हिन्दी साहित्य अच्छी. तरह परिचित हैं | पं 

) ` महाबीर प्रसाद द्विवेदी इनके लेख बहुत पसंद करते थे। श्राप | 
/ गल्प और आख्यायिका लिखने में सिद्व हस्त थे । यह पुस्तक आप | | 
र्ल. की चुनी हुई सुन्दर गल्पो का संग्रह है । मूल्य १]) | 
होमर गाथा--सम्पादक, स्वर्गीय श्री गिरजाकुमार घोष |. 
महाकवि होमर के ओडिसीः “ओर 'इलियड” नामक काव्यं 
का भावानुवाद । मूल्य १) ल्य | 
५... इनके अतिरिक्त हमारे यहां हिन्दी संसार की समस्त पुस्तक | 
उचित yea पर मिलती हैं )॥ का az भेज कर बड़ा सूचीपत्र (६. 
मुक्त सँगाइये। ` पुस्तक मिलने कपता | 
* साहित्य-मवन लिमिटेड, cart! _ 


सूरजप्रसाद खन्ना के प्रवन्ध से हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग में अपा! 
प्रकाशक--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
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हन्दायाह्त्यसम्मलन 


॥ की ; 
ai मुखपत्रिका 


निज भाषा बोलंहु, लिखहु, J 

पढ़हु, WAS सब लोग। , | ८ ट्ट 
करहु सकल विषयन AÑ, |F 
निज भाषा उपयोग ॥ ,ईड£ 


। श्रीधर पाठक 


a 


संपादक--प्रधान-मंच्री 


sid 


| & 
38.9 ७.३७. SDIO OOTTE ३३३ २३३ ३4-2688633 ७७३8567398 | 
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सम्मेलन-पत्रिका | | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनं 


| की | 

| त E ॥ 

| सुख-पत्रिका | 

| आषाढ़-श्रावण संवत्‌ १६८० [अङ्क ११, १२ । 
बाल-उपासना 


> 

Yel पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनि, dg बनी मनिमाल हिये। ` 
| नव नील कलेवर पीत भँगा, भलकें पुलकं नरप गोद लिये ॥ 
| अरविन्द सो आनन रूप मरन्द, अनंदित लोचन wa पिये। | 
| मनमे न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कोन जिये ॥ 
न --गो तुलसीदास 


: ~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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४७६] सम्मेलन-पत्रिका क [ भाग १० 


` स्थल पर पाठ-भेद पाथा जाता है। इसका अंतिम पद भी उसमे 


“ मुख tug चाम चाम की रसना, चखहु चाम चमकाया है। 
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कलियुग-पः्चीसी 
[ संम्पादक---भ्रीवियोगी हरि ] 


मारे पास श्रीयुत पंडित गोविन्दरावजी तेलंग 
(गिराधर ) पुरानी वस्ती श्रखुड्डी (जयपुर) न 


भेजी है | हम प्रेषक महोदय को सहषे धन्यबाद 
देते है | इसकी भाषा खड़ी वोली मिश्रित हे । 


कहीं कहीं पर उदे के भी शब्द आ गये हैं । हमने : 
इसकी एक प्रति छतरपुर में देखी थी | इसमें उस प्रति से एकाध 


नहीं था । यह प्रति हमे अधिक शुद्ध खमक पड़ती है | जिन पद्माकर 
को लोगो ने बिलकुल श्टंगारी कवि मान रखा है, उन्हे इनकी यह 
कृति अ्रवश्य पढ़नी चाहिये । इसमें वैराग्य और परमार्थे का APE 
खाका खींत्रा गया है! 


कफ बात पित्त मल मूत हाड़!नख मांस रुधिर जहँ छाया है। 
ऐसो निद्य रूप नारिन को, तिनसौ प्रेम लगाया ÈI 
शुभ सुन्दर श्याम सरोरुह लोचन, राम न मनमै आया है। 


अब daa विचारि कहत “पद्माकर,” यह ईश्वर की माया है॥१॥ | 


ले नख ते सिखलो सब sina मे, मढ़ी चाम सों कोया है॥ 
fia करत चाम चामहि की चरचा, राम नाम बिसराया 2! 


अब बचन विचार कहत “पदमाकर,” यह ईश्वर की माया है॥९॥ | 


बहु tai हवेली नई नवेली, तिन सो रंग रचाया है। 
तजि सुकवि साधु पंडित महि मंडित, गुन गणिकन को भाया है॥ 
है हरि ते विमुख निरख नट नाटक, यो हाँ जनम गमाया है | 
अब बचंत विचार कहत “पदमा कर,” यह ईश्वर की माया दे | * 


कविवर पद्माकर रचितकलियुग पञ्चीसी कृपाकर | 


किकवा 
|| 
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| कुछ काट कपोलत चाट अधर को, चूमि चखन चमकाया है। 
॥ कुच रुचिर परख रख विवस भाँति जनु, राज इन्द्र को पाया है ॥ 
| इम भये गुलाम बाम बनितन के, रांम नाम नहिं गाया हे | 
| शब वचन विचार कदत “पदमाकर”, यह ईश्वर की माया हे 11241 
| बहु किये खुबस रिपु झार हथ्यारन वारन बसकर पाया है। 
खग चीता बाघ सुबल कर राखे, राखी बसमें जाया È Il 
सठ यो बस किये सुबस तो का फिर, जोमन हाथ न श्राया है | 
ध्रव बचन विचार कहत “पदमाकर,” यह ईश्वर को माया है IYA | 
“जग जो जस करै लहै फल तेला, यह मत तो बिसराया È | 
नर श्रपने करम न नेक निडारत, औरन दोष लगाया R 
बहुविष के बीज बोइ चाहत जड़, अमरत के फल खाया है। ` 
| श्रव बचन बिचार कहत “पद्माकर,” यह ईश्वर की साया है ॥६॥ 
RiR arag ma ग्राह ga गनिका, पुनि प्रहलाद बचाया है । 
| अति अधम अजामिल व्याध facrag, गाथहु स्वर्ग पठाया हे॥ 

` प्रभु ऐसो राम ताहि तजि सूरण, करत जु मन को भाया RI 
| अब बचन बिचार कहत “पदमाकर,” यह ईश्वर को माथा है ॥ ७॥ 
| जग जिहि जननी नब मास veut, राखि जतन ga पाया a | 
| पुन प्याय दूध बहु पाल पोष के, पृष्ट करी सुत काया हे ॥ 
| सउ, तादि न मानत जानत जीवन-प्राण कहूं को जाया है। . 
| अब बचन विचार कहत “पदमाकर,” यह ईश्वर को माया हें ॥ ८॥ 
| लहि पुन पुन जन्म मरन पुन जननी जठर जाय दुख पाया है। 
| भे कुछ दिन बालक तरुण ae पुन, रही न इकसध काया है ॥ 
| चित चितबत नाहि इते पर मूरख, भूलि रह्यो रघुराया है। 
| अब बचन बिचार कहत “पदमाकर” यह ईश्वर की माया है ॥ &॥ 
| बने बन मे घन में दिशन दशन में, बदन बढ्न मे ठाया है | 
| पेर घर मे aff पट पट मै परि, तट तट में ठठि छबि छाया है॥ 

| पिभु व्यापक राम आप में त्योहीं, ताहि न भजत भुलाया है।: 


| 


| भेबबचन बिचार कहत “पदमाकर” यह ईश्वर को माया हँ ॥१०॥ 


SSS = रड T 


| 
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बरसात नदी के तुल्य काय नित, बही जाति कुइसा या है।. 
अति:कठिन काल बिकराल गाल में, गाल बजावत ठाया È I 
नहि जपत राम को नाम जु रक्षक, जिहि तारी मुनि-जाया है। 
अब बचन विचार कहत “पदमाकर”? यह ईश्वर की माया है ॥११॥ 
नव नारी नजर परी नहि जब लग, तब लग ग्यान गनाया है। 
मद मोह लोभ He काम क्रोध तें, जप तप जोग उड़ाया है ॥ 
कलिकाल कठिन विकराल जगत में, जहाँ aag तहँ छाया है | 
अब बचन विचार कहत “पदमाकर” यह ईश्वर की माया है ॥१९ 
रिपु जीतहिंगे हम काल काल हौं, लेहे घन मनभाया है। 
हय हाथी रथ सज काल व्याह के, ल्याव हिंगे जुव जाया है॥ 
नर यह न कहत कोड सावधान है काल काल को ठाया है। 
अब बचन विचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥१४॥ 
नर कोऊ करत पगतरीं काहू, चीर चार चिकनाया 21 
vig मढ़ि मृदंग डफूनी डफ ढुंदुभि, ढोल सुपीटत जाया है॥ 
बिन हरि हर भजे मरह पर पशु के, चामहु चैन न पाया है। 
अच वचन विचार कहत “पदमाकर” यह ईश्वर की माया है ॥१४॥ 
नर करत न करम धरम के कबहुँ, सुध z 
वह जोर जोर मर गये च हाच द 
निज कति चा हि न ; ७ 
अब बन विचार रे ae Di Di za | 
i हत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥(५॥ 
र सर हो लेतो। फिर न रहत मन ती | 
n जि बो ‘a ae कुछ न काम की काया है ॥ 
coe य नहीं, सो भगवत बिसराया |. B 
द्माकर” यह ईश्वर की माया है Nel | 


त करत गुनाही पर जु क्रोध तो, गुन ही तोहि बताया है! 


निज RS अर्थ अरु काम मुकति को, हे वैरी जो छाया है॥ ` 
जड़, एसो क्रोध दिये न करत क्यों, क्रोध जु मन उपजाया है। | 
अब बचन विचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥१॥ | 
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| पुद बंधु सुत नारि भरोसे, चहत जु हरि पद दाया है। 
विन अपनी लाग लगे रघुनायक, कछू न मन मै झाया हे॥ 


| कर पर हथ धारि सँदेखन खेती, कहु किहि ने फल पाया है। 


श्रव चन विचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥१८॥ 
| हे साहंसाह साखि रख जग में, लाख करोर कमाया है। 
aR गजला विज (? ) ऊँखलो खेती, फिर तिहि पै हरषाया है ॥ 

2 ` ~ ७ ~ à 
तखि अंत समै इक सीयकंत विव, कोऊ काम न आया है। 
प्रब बचन विचार कहत “पदमाकर” यह SIT की माया है ॥१६॥ 
| नमाने नहि साधु शिरोमनि से, सेयो नदि श्री रघुराया है। 
बहु मिले चेतुआ मीत चतुर ह्वै, जिन उग ठग धन खाया है ॥ 
जब रह्यो न कुछ तब सवन बहे नर, वेसहर ठहराया है। 
(aa बचन बिचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥२०॥ 
| फट फूटी निपट मखीद आँत्ररो, मुल्ला az बैठाया है। 
| 2 A 
[कु ताके हुकुम माह तस नारी, जिन ag ख्याल खिलाया है ॥ 
। 5 ८ > 
पुन रे जड़ जीव, तादि तू अपनो मात, फंद मै आया है। 
[व बचन विचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥२१॥ 
अह हैं पंच पंच बट ad, जिन परपंच जगाया है। 
| रहत खुले नित नव ढुवार कौ, अदभुत नगर बसाया है ॥ 
गहै महतो sft पयार मै वैठो, ताहि न तू लखि पाया है। 
प्रब बचन बिचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥२२॥ 
| जोवन गयहु aag बल विक्रम, से। बहुरि फिर आया है । 
पुन पुन पछतात कहाँ गे धन को, ज्यों बादर की छाया हे ॥ 

ES 

गड, जे दिन गये भजन बिन हरि के, तिनहि न तू पछताया है । 
अब वचन विचार कहत “पद्माकर” यह ईश्वर की माया है ॥२३॥ 


र YW है पर नाम He सब जानो, इन्द्रजाल ज्यों छाया है ॥ 
[was सत्य मान ga चाहत, ज्यों सपने की माया है ॥ 
रग जैसे मिहिर-मरीचिन को लखि, समुझ नीर बहु धाया है। 


[भेष बचन fare कहत “पदमाकर” यह ईश्वर की माया है. ॥२४॥ 
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| पद 
नगर यह चोर को, तामें बसो पथिक तू A | 
ata किसी को कोऊ रक्षक, भक्षक सबै दिखाय ॥ 
सब चोरन की माँ इक यामें खो सुटु बचन खुनाय | 
` भली भली कहि भूरि भाव सों भंगहि देत पिवाय ॥ 
पीवत भंग रंग भो औरे निज सुध गई भुलाय। 
AN 
बिछुध समुझ षट्‌ खोटे ठभिया खरवस लेत छुड़ाय ॥ 
बोधि इते पर बहु विधि बंधन घींसत दुख दरसाय | 
कर अचेत ग्रस लेत देत फिर sta कूप में नाय ॥ 


दख बटपार बाट पारत नित इन्द्रजाल बगराय। ४ 
तिन की अति एचाखेची में परि पुन कछु न बसाय॥ | ड 
| है इत प्रेम? पंच परपंची as न छोड़त काय। || 


तिन के Raa वटोही बेहा बकत फिरत बहु बाय ॥ 
कठिन कोट खाइ अति गहरी थाह सके को ल्याय। | 
ता महेँ डूब ae निकसो सठ, पकर भेड़ को पाँय ॥ | ने 
दिशि दश द्वार खुळे नौ तिन में है इक बंद बनाय। | 
मारग तीन तहाँ wat के ते अब कहत geal |. 
जे नव द्वार खुले ते मूँद्हि करि कलु मनो उपाय। शेत: 


है मग तजि इक मग है चालहि जो कोऊ चित ल्याय॥ | याहे 
दशम द्वार जो बंद परो है ताहि खोल जो जाय। इति 


“पदमाकर” करि हरिको सुमिरन बहे अशत फल खाय 4 
नगर यह चोर को, तामें बसो पथिक तू श्राय॥ ४ 
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कंविवर नन्ददास ओर उनकी कविता 
[ले०--श्री पं० ज्योतिप्रसादजी मिश्र निमंल?] 
लीला-पंद-रस-रीति-ग्रन्यी रचना मे नागर I 
संरंस उक्तियुत युक्ति भक्ति रस गान-उजागर ॥ 
प्रचुर यत्रथ लो gaa रामपुर ग्राम-निवासी । 
संकल-सुकल सम्मिलित भक्त-पद-रेण उपासी ॥ 
चन्द्रहास BIA सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। 
श्री नन्ददास थनन्दनिधि रसिक सुप्रभु हित रँगमगे ॥ 
(भक्त माल) 
वि-कुल-चूडामणि भक्त शिरोमणि नाभादासजी ने जिस 
महात्मा के विषय में उपर्युक्त पद्य कहे हैं, वे उन महा- 
कवियों में से हैं, जिन्होंने राष्ट्र भाषा हिन्दी का सिक्का 
दुनिया की अन्यान्य भाषाओं पर जमा दिया है। 
जिस प्रकार से आज हिन्दी साहित्यमे अनेको कवि ऐसे 
| हें, जिनकी जन्म-तिथि, निवास-स्थान, वंश इत्यादि 
नने में सन्देह है । इसी प्रकार नन्ददासजी के विषयमे प्रायः सभी 
ते अज्ञात हैं । प्राचीन कालमे यह प्रथा प्रचलित थी कि कवि लोग 
पने निवाख-स्थान, जन्म-ऋल, पिता का नाम इत्यादि अपने रचे 
ग्रन्थों के आदि में या अन्त में प्रायः लिख दिया करते थे। 
'फितु नन्ददासजी ने अपने काव्या में इन बातो का जिक्र भी नहीं 
5 À याहै | प्रणाली तो श्रति उत्तम थी, जिससे कि आज भी कुछ हिन्दी 
इतिहास के विषय में पता चलता है, किन्तु कविवर नन्ददास ने 
(जाने ऐसा क्यों adi किया | ठाकुर शिवसिह सेंगर ने बड़े परि- 
[म से एक सहस्त्र कवियों का जीवनचरित्रवाला एक ग्रन्थ 
शिव सिह सरोज नामक तैयार किया. है । आधुनिक काल 
| स्वैनामधन्य मिश्र-बन्चुओं ने और श्रीमान्‌ To रामनरेशजी 
पडी ने भी बड़े परिश्रम से हिन्दी साहित्य का इतिहास तय्यार 
पाहे, किन्तु इन ग्रन्थो में सी नन्ददास ज्ञी के विषय में कुछ 
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पता नहीं चलता। ठाकुर शिवलिहजी के मतानुसार इनका जग 
सं० १५८५ विक्रमी में है | मिश्रवन्धु ने सं० १६२३ लिखा हे | र 

सोलहवी शताब्दी में, बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु ओर इस प्रात | 
मे aaa और हित हरिवंशजी श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त | a 


हुए । इन लोगो ने भक्ति रस का एखा स्रोत बहाया कि खारा उत्तरी 
भारत उसी में विलीन हो गया | बढ्लभाचायं के पुत्र Tare’ विठू र 
नाथजी भी श्रीकृष्णचन्द्‌ आनन्दकन्द के परम भक्त थे | इन ATA है 
ने हिन्दी कविता का आदर किया। A 
> शिष्यों में ८ आ 

यद्यपि इनके शिष्यो मै बहुत खे कवि-शिरोमणि ऑर साहिल | निः 
प्रेमी हुए, किन्तु इन सब के मूल कारण नन्ददाख जी ही थे ।बल्लमीय | धर 
सम्प्रदाय के आठ कवियों को छाँट इनकी गणना अष्ट छाप में को। | वर 
दोहा-नन्द, चतुभुज, छीत, युत गोविंद स्वामी, धार । fir 

सूर कृष्ण परमानन्द, कुम्भनदास विचार ॥ (निर्मल). | के। 

अर्थात्‌ Ag मै ये कवि हेंः-सूरदाख, कष्णदास, परमा | श्रक 
नन्द्दास, कुस्भनदास, नन्द्दास, चतुर्भुजदास, छीतस्वाप्री, att | यहा 
गोविन्द स्त्रामी । वास्तव में, sgg मे सूर सूथ्य और नन्ददास | “नः 
चन्द्रमा और अन्य कविगण तारे के समान हैं। यद्यपि उस सम | से! 
बहुत से भक्तोने गद्य पद्य में बहुत से ग्रन्थ लिखे, किन्तु किसी ने भी | पार 


उनके जन्म-संचत्‌ इत्यादि के लिखने का कष्ट न उठाया । fst 
TAS के पुत्र गोकुलनाथजी ने ce और २५२ वैष्णव की बाती | 
नामक दो ग्रन्थ वजभाषा में लिखे हैं । संवत्‌ १६५० में भक्तवर नामा | 
दास जी ने भक्त माल की रचना की | उसमें छुप्पय छन्द हैं लगर | कार 
Bee महात्माओं का वर्णन उस ग्रन्थ मे किया गया है। नामाद | ४६ 
जी ने उपयुक्त पद्य केवल नन्ददास जी के विषय में लिखा है! 


प्रि ने < als 
यादासजी ने भक्त माल के Vat की घनाच्षरी छंद में टीका we | मरि 
२५२ वार्ता में निम्नलिखित कथा लिखी है-- | (गद 


न बिट्टलनाथजी से गुरुदीक्षा ग्रहण करने के पहले ये कभी द्वारिक 
जा रहे थे । पथ भूल कर वह सिंधनद नामक किसी ग 
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j- Sa गये | वहाँ एक उपपातो aa N चती > x 
SN ये । बहाँ एं रूपवती खत्रो की स्त्री पर मुग्ध हो गये, 
शरीर प्रम वश उसके घर की फेरी देने लगे | उस स्त्री के सम्बन्धी 


Ta || R Ez = a लिये ts ` ` 

k इनसे पड छुड़ाने के लिये उसे लेकर गोकुल चले गये। ये भी पीछे 

a पीछे लगे रहे | अन्त में विट्टलवाथजी के उपदेश से इनका मोह-भंग 
~ we yY ~ > ; 

val a और ये कृष्ण भगवान के प्रेम मे फँस गये । वार्ता में इनको 

है हिन्दी-खाहित्य-घज्राट श्रीतुलसीदास जी का भाई लिखा गया 


ES ~ ` `” EN ` 
है। meg इस छेख के सब से ऊपर वाले पद्य से, जो कि भक्त- 
माला से उद्धत किया गया हे, यह विदित है कि ये रामपुर ग्राम- 


हि त्प ry त $ ` a 
a निवासी चन्द्रहाल के जेठे भाई थे । गोस्वामी हित हरिवंश के शिष्य 
॥ भुबदाख ने स्वरचित भक्त नामावली मै केवल इनके कृष्ण प्रेम का 


बर्णन दिया है । इन बातों क्रो बाबू राधाङष्णदासजी ने निज सम्पा- 
दित भक्त-नामावलौ मै दिया है । बाबू साहब ने श्रीनन्ददास के AY 
के विषय में एक sga वात लिखी है | बह यह है कि मुगल सम्राट 
अकबर ने इनकी भक्ति और कविता का वृत्तान्त सुन कर इन्हें अपने 
यहा बुलाया । नन्द्दाखजी ने रास पंचाध्यायी को जिसके अंत में 


a | नन्ददाख ठाड़ो तहाँ निपट निकट” था सुनाया | अकबर ने नन्ददास 
मि | से पूछा कि निपट और निकट का भेद बताओ, नन्दंदास जी ने वहीं 
ने भा | DANS ` 


| गण त्याग दिया | अब कोन जाने, यह बात सच्ची है या झूठी ।5 


कविता 


भा | ~ ७३ ` ` 
be i (मिश्र बन्धु विनोद्‌? में इनके बनाये इतने ग्रन्थ लिखे हे--१ अने- 
दास | थे नाम माला २ रासपञ्चाध्यायी ३ रुक्मिणी मंगल ४ हितोपदेश 


4 देशमस्कन्ध भागवत ५ दानलीला ६ मानलीला ७ ज्ञान मंजरी 
| ` अनेकार्थं मंजरी 8 रूप मंजरी १० नाम मंजरी ११ नाम चिन्ता 
i pee १२ रस मञ्जरी १३ विरह मंजरी १४ नासिकेतु पुराण 
| 'ध) १५. श्याम सग 

Bay (२-१ इ | 


* श्री वियोगीहरि द्वारा संपादित और सम्मेलन द्वारा प्रकाशित “ब्ज-माधुरी- 
र? में नंददा सजी के विषय का पूरा पूरा टत्तान्त देखिये । ATG ॥ 
R 
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इन पुस्तको मै प्रायः सभी पुस्तके प्राप्य है, ka तीनको | भा 
छोड़ कर। रास पंचाध्यायी, भ्रमरगात; अनेकार्थे और नाममाला। | उस 
maag विनोद मै भ्रमरगीत का नाम नहीं दिया दै । किन्त | 
प्रसिद्ध भारतमित्र के भूतपूर्व सम्पादक WA वालपुडन्द शुत ने रास का 
पंचाध्यायी के साथ भ्रमरगीत भी एक छोटा at पुस्तक प्रकाशित te 
की थी । कविवर नन्ददास ने रासपंचाध्यायी मं श्रीकृष्णचन्द्र की 
रासलीलाओं का आनन्दमय वर्णन उत्कृष्ट रोला छदो मे किया है। | 
भ्रमरगीत में उद्धव-गोपी संवाद का aqa है | अनेकार्थे और नाम- | 
मालां अमरकोष के ढंग पर दोहा-कोष है। इन ग्रन्थो को बाबू 
दुर्गाप्रसाद खत्री ने काशी से प्रकाशित किया है 


उन्होने लिखा है कि नन्ददास ने समस्त श्रीमद्भागवत का | 
भाषानुवाद करके भक्ति रस के इस ger का हिन्दी जनह क | 
रसास्वादन कराया था । परन्तु मथुरा के कथावाचक पंडितो को 
यह बहुत बुरा लगा। उन लोगो ने सोचा कि यदि इस ग्रन्थ का 
प्रचार होगया, तो उसी को सब लोग पढ़ने TAT, और सस्कृत की | 
भागवत कोई न सुनेगा । इसी डाह के मारे उन लोगो ने उस वडा 
कृति को क्षणमात्र में यमुना जी में फेक दिया । कविवर नन्ददास ' 
वर्षों का परिश्रम उन लोगों ने छाणमाज्र में नष्ट कर दिया।5 | 
र पंडितो ने हिन्दी भाषा का एक रल सहज ही में खो दिया। सच" | 
| यदि वह ग्रन्थ आज वर्तमान होता तो वह भी हिन्दी साहित्य गु ( 
का एक प्रकाशमान नक्षत्र होता । इसमें संदेह नहीं है कि महाक | 
तुलसी के रामायण की तरह उसकी भी घर घर मै पूजा होती | | 


लोगौ का मत है कि पंडितो ने श्रीमदुभांगवत को यमुना i 
mad समय रासपंचाध्यायी रखली थी । किन्तु इस A 
बड़ा मतभेद है। शायद पंडितों ने सम्पूण ग्रन्थ को यघुना कॉ es 
फेंक दिया था । हाँ, उनके ग्रन्थों का नाम अवश्य किसी महात्म, | 
पास लिखा था, जिसका कि मिश्रवन्धुओऔ ने अपने मिश्रबन्छ बी 
में उल्लेख किया है । जहाँ तक पता चलता है, रास पंचा | 
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g — 


को | भागवत का अजुवाद नहीं है । हाँ, भ्रमरगीत हो सकता है, क्योकि 
tl ४ उससे ऐसा पता चलता है | 


x | कविघर नन्ददाखजी की कविता बड़ी ही gana होती थी, 
र mits उनके विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “और सव afar 
की | wan जड़िया ” | कविघर नन्ददास जी की कविता बड़ी सरस 


और भावपूर है, जिसका कि उदाहरण मौजूद है। रासपंचा- 
~ A A ~ x n 

ध्यायी श्रौर भ्रमरगोत तो रसिकता की खानि है ही, किन्तु 

~ A ~ 

अनेकार्थ ओर नाममाला तक में माघुय्यै कूट कूट कर भर दिया 

गया है | 


कम तोड़े मरोड़े गये हैं। इनकी भाषा बडी स्वच्छ, निर्मल और प्रभाव- 
शाली है । सारी रासपंचाध्यायी और भ्रमरगीत इसका उत्कृष्ट प्रमाण 
है। अब पाठको को भाषा-माघुय्यै के उदाहरण देखने चाहिये | इन 
उदाहरणा से यह पता चल जायगा कि इनकी भाषा कितनी मधुर 
होतो थी । 

नागर नराधर नन्दनँदन हैँसि मन्द मन्द तव । 

बोले बाँके बेन प्रेम के परमऐन सब ॥ *« 

कुसुम aft धूधुरी कंज छवि पुंजन छाई। 

गुञ्जन मंजु अलीनः बेन जनु बजत सुहाई ॥ 

हे श्रवनी, नवनीतचोर चितचार हमारे। 

राखे fag gua वता देउ प्रानपियारे ॥ 


> ( रास० Fo Fo श्रध्याय ) 


जो मुख नाहिन gat कहो किन माखन खायो। ` 
पायन बिन गोसंग कहो बन बन को धायो ॥ 
आँखिन में अञ्जन दियो, mast लयो हाथ। 
नन्द यसोदा पूत हैं, कॅवर कान्ह त्रजनाथ ॥ 
( भमरगीत ५० छेद ) 
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- कविवर नन्ददासजी फी सारी रचना रोला छन्द मे है | जिस 
प्रकार चोपाई मे तुलसी, पद में सूर, कुण्डलिया में गिरधर, दोहे मे 
बिहारी, saad लिखने में पद्माकर सफल हुये हैं, उसी प्रकार रोला 
छंद लिखने मै कविवर नः्ददासजी सफल हुये है । जिस प्रकार रौर | | 
आरं कवियों की कविताओं में यतिभंग दूषण पाये ज्ञाते है, उस | 
प्रकार अंधिकता से नन्द्दास जी की कविता में नहीं पाया जाता। 
हॉ, कहीं कुछ दूषण दृष्टिगोचर होते है--यथा, 

१--छाने ह्वे रहो पिया अब न कछु जात कह्यो 21 
wa गई विरह विकल aa faa द्रुम बेलि बन ॥ 
३--मोहन लाल रसाल की लीला इनही सोहे। 
४--स्वच्छ सुन्दर ससि माँझ श्ररबरे द्वे चकोर ज्यों ॥ 
५--मुरकि पर्यो “तहँ नेक ag agag निपंग सर । 
६-अपने जन को मारि. करिहौ काकी cathe ॥ 


-हिन्दी-संसार में कवियों ने asa ढाया है | जिस प्रकार से | y 
मनुष्य अपने को शोभित करने के लिये अलंकार धारण करता है, | 
उसी प्रकार कविता भी अपने को सुन्दर बनाने के लिये अलंकार | 
धारण करती है। कविता के एक अलंकार का नाम aga भी है। 
यो at AJNA ऐसा साधारण अलंकार है कि साधारण साधारण 
कविताओं में भी यह विद्यमान रहता है । पद्माकर प्रभूति कवियों ने | 
अधिकतर इसी मे नाम पाया है | कविवर नन्द्दास ने अपने ग्रन्थ मे | 
AJNA अलंकार को श्रतिउत्तम रीति से दर्शाया है। पद्माकरजी | 
शब्दों को WRIT में कभी कभी ऐसे पड़ गये कि भाव का ध्यान नहीँ | 
रकखा, किन्तु कविवर नन्ददोस ने ऐसा नहीं किया, बल्क भाब श्रोर | 
अलंकार दोनो को निबाहा है | देखिये;-- E 

या बन का बर बानिक या बन ही बनि दावे । 
सेस ma सुरेस mag पार न पावे ॥ | 
MRS le ET मणि त 
. * यहाँ पाठ-भेद भी संभव दै। “पं प[दक = 


> 
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१ lagt १९] कविवर नंन्ददांस और उनकी कविता [ ४८4 
तस छविलिन अपनी छाहन छवि सुबिछाय दियो है । 
É: अ्रस अद्भुत गोपाल लाल सव काल बसत AT ॥ 
ला md ते बैकुण्ठ विभव कुण्ठित लागे aži 
और हे चन्दन, दुख दन्दन सव की जरनि जुड़ावहु ॥ 
उस | नैदनन्दन जगबन्दन चन्दन इमहिं वतावहु | 
ता) कोउ चटपट सों कपटि कोड पुनि stat लपटी ॥ 


कोउ रार लपटी कोउ कहल है कान्हर कपटी । 
फनी फनन पर MÅ डरपें नाहिं नेक तब i 
तेसिय रदु पद पटकनि चटक्रनि करतारन की। 
लटकनि मटकनि झलकनि कल कुण्डल हारन की ॥ * 
चपल टगञ्चल कञ्चल कञ्चल में MANA अस | 
सरस कनक के अञ्जन खञ्जन-नाल परत जस ॥ 
कविता के दोना प्रधान शब्द--गुण-माधुय्य ओर प्रसाद्‌--नन्द- 
७ दास जी की काव्य में वतमान हैं | कहीं क्लिष्ट शब्द का नाम नहीं हे | 
> |पोड़े शब्दौ में भाव कैसा उत्तम प्रगट किया गया है ! मिलित वणे 
भी कहीं नहीं आये । 
अब पाठको को देखना चाहिये कि नीचे की उत्पेक्षा मे कैसा 
रण AT भाव है, और कितने संक्षेप में प्रकट किया गया है । 


[ने | नीर निचोरत जुत्रतिन देख श्रधीर भये, मनु । 
fk! यी तनु तिछुरन की पीर चीर रोवत असुवन जनु ॥ 
जी | af aaa तम कंज पज गहवर तरु छाई। 
हीं | अपने मुख चांदने चलत सुन्दर बन माई ॥ 


रैः | अब नन्द्दासजी की कविता मै उपमा और रूपक अलंकार 

Kom हु $ > 
| कोमल किरन: wet मानों बन (ब्याप रही यों। 
मनसिज खेल्यो फाग yas घुरि रद्यो गुलाल ज्यां 
सुनि गोपिन के प्रेम बचन fata सी लगी जिय। 
पिघज्ञ चल्यो नवनीत मीत सुन्दर मोहन RTI 
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नव मरकत मणि श्याम कनक-मणि-गण त्रजवाला । 
zaar को रीक्रि मनों पहिराई माला। 
जमुना जल में दुरि मुरि कामिनि करत कलोलें। 
मानो नव घन मध्य दामिनी दमकत डोल॑। 


इसी प्रकार रास पंचाध्यायी? ओर भँवर गीत’ के एक एक 
पंक्ति मै मनोरम भाव भरे पड़े हें । 
अब ज़रा नन्ददास जी का प्रकृति-निरीक्षण देखिये । ये afi | 
शयोक्तियों की भरमार नहीं करते, बल्कि इन्होने तो ऐसा बण | 
किया है कि यथाथ मै नहीं 21 नीचे की cheat में प्राकृतिक वरग 
खिये। ` | 


सुभ सरिता के तीर धीर वलवीर गये तहं 

*कोमल मलय समीर छुबिन की महा भीर जहं 

कुसुम धूमि Tat कुञ्ज छवि पुजन छाई 

qaa मंजु श्रलिन्द्‌ बेन मनु ana सुहाई 

इत महकत मालती चार चम्पा चित चोरत 

उत घनसार तुपार मिली मन्दार झकोरत 

इत लवंग नवरंग एलची झेल रही रस 

उत कुरबक şad केतकी गन्ध बन्ध FA | | 
श्रीनन्द्दासजी थी कृष्णचन्द्र के प्रेम में तल्लीन रहे। इ | 
जा कुछ लिखा, भक्ति से लिखा | इसीलिये इनकी कविता हद | 
वेधक है। इनकी सफलता का मूल कारण श्रीकृष्ण की भक्ति है। | 


भाव-समानला 


यद्यपि रास पंचाध्यायी श्रीमदभागवत का अनुवाद नहीं कही | 
सकता, किन्तु कहीं कहीं भाव अवश्य लिया गया है । हिन्दी ait 
कवियों ने जैसा भावापहरण किया है, वेसा तो नन्ददास | 
नहीं कहा जा सकता, किन्तु यदि कहा भी जा सके, तो इस 
` दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने-- 


, 
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ताही ते यह कथा यथा मति भाषा कीन्हीं 
कह कर स्वीकार भी कर लिया हे | देखिये-- 
विपतें जलतें व्याल श्रनलतें दामिनि भरते । 
क्यों राखी नहिं मरन दई नागर नगधरतें॥ 
( रास पंचाध्यायी ) 
à 
विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्रपे मारुताद्वेदूयुतानलात्‌ | 
टपमयात्मजाद्विश्‍वतोमकंद्रपमते वयं रक्षितामुहः ॥ 
( भागवत द० स्कन्थ ३१ अध्याय ) 
कोमल चरन सरोज उरोज कठोर sat) 
4 नै रो va x 
सने सनै पिय धरो हमह ते निपट पियारे। 
कित थव्वी में अटत nga तून पूने Beare । 
( रा० पं० ध्यायी ) 


यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रिय दथीमहि ककशेपु | 
तेनाटवीमटसितद्व््रथतेन किंस्वित्‌ 
कूर्पादिमिश्र मतिधी अंवदाहि पुपाम्‌ ॥ 
(amaa द० स्कन्थ ३१ Fo ) 


काव्य-कानन-केसरी श्रीकालिदासका भी भाव इन्होने कहीं 


को जड को चैतन्य कछु न जानत विरही जन 
( रा o ध्यायी ) 


कामात्ता हिं प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेपु | 
( मेघदृत ) 
| कहीं कहीं हिन्दी कवियों का भी भाव इनकी कविता में झल- 
| केता है, यथा--- 
सीताजू के. कहे ते सूपनखा ये कोपि । 


| 


क 
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छेदे अंग विरूप के, लोगन लज्जा लोपि ॥ "ग 

( अप्र गत], 

सूपनखा की नाक विदाऱ्यो तिय वस भयो मुरारी । 
( ara ) 

हमसे तुमको एक हे, तुमसे हमको कोटि “च 
( भ्रमर गीत ) श्र 
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाहिं ॥ | का 
( कवीर ) | भ्य 
श्रब तक तो हमने यह दिखन्नाया कि नन्ददाख ने किन करित | देर 


कवियों के भावो का अपहरण किया है, अब जिन जिन महाकवि | 
ने कविवर नन्ददाखजी के काव्य से भावापहरण किया है, पाठक 
गण उनका भी मुलाहिजा फरमावे | यथा-- छ | 
नेननि के नहि बैन बेन के नैन नहीं जब । E 
( रा० to ) 
गिरा अनयन नयन बिन बाणी ( रामायण ) 
यथा यथा विधि रूप तथा विधि परस्यो fare । 
( रा० पं० ) 
जाकी रही भावना जैसी | 
प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ ( रामायण ) 
मुरमि पर्‌यो तहँ नेक कहु धन कहूँ निपंग सर । 
(uo te ) 
उठे राम श्रति प्रेम अधीरा। 
FE धनु कह निषंग कह तीरा ॥ ( रामायण ) 


हा asd हग करे लाल परे बेहाल | 
कह मुरली कहु पीत पट, ae मुकुट बनमाल ॥ 
= : (विहारी ) 


मोहन पिय की मुसकनि हलकनि मोर मुकुट की । 
सदा बसौ मन मेरे फरकनि पियरे पट की ॥ 


( te पं? = 3 
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. a 

मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उश्माल। 
गीर)! यहि वानिक मो मन वसो, सदा विहारीलाल ॥ 

| (विहारी ) 

ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि भारतेन्दु बाबू हस्थ्रिन्द्रलिखित 
'चन्द्रावली? नाटक को पढ़ते समय रास पंचाध्यायी का ध्यान 
| श्राजाता है | हम विश्‍वास पूर्वक कह सकते हैं कि चन्द्रावली 
का विलाप लिखते समय भारतेन्डुजी को राखपंचाध्यायी का 
ध्यान ज़रूर रहा होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । ज़रा वानगी 
देखना चाहिये । 
o कदम्त्र.अहो निम्ब ग्रम्व अहो बकुल तमाला ; | 
तुम देख्यो कहु मन मोहन सुन्दर नन्दलाला ॥ i 
अहो यमुना अहो खगग्डग get गोवर्धन गिरि ॥ 
तुम देखे कह प्रान पियारे मन मोहन हरि ॥ 

( चन्द्रावली ) 

है मुक्ताफल बेल घरे मुक्ताफल माजा i 
देखे नेन विसाल मोहना नन्द के लाला ॥ 
अहो कदम्ब अहो निम्र भ्रम्ब क्यों रहे मोन गहि । 


x x x 
यमुना निकट के बिटप पूछ भई निपट उदासी। घ 
x x x 


हे यमुना सव जानि वृकि तुम R गहत हो । 
( रास पं० ध्यायी ) 


i 


| पांडित्य का पता चलता है । इन्होंने जो कुछ लिखा है वह कृष्ण प्रम | 

_| मे मन्न हो कर | इसीसे इनकी कविता अत्यन्त मनोहारिणी हुई है । 

| भक्त नामावली के रचयिता श्रीधुवदास जी ने इनकी रसिकता 

| फा चरेन मधुर दोहो में यथेष्ट रूप से किया है-यथा- 
|. 2 
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नन्ददास जो कछु कह्यो राग रंग में पागि। | 
ग्रच्छर सरस सनेह मय सुनत सुनत उठ जागि ॥ af 
रमन दसा aga हुते करत कवित्त सुढार । | धाः 
बात प्रेम की सुनत ही छुटत नेन जलधार ॥ | भी 
बावरो सो रस में फिरे खोजत मेह की बात। | दोष 


~ ` af A 
a रस के बचन सुनि बेगि विवस g जात ॥ 


COEN 
काव्य क दाष | है 

j | ने 

( ले० पं० गोदिंदप्रसाद जी द्विवेदी, वी. ए. ) a 


तो संस्कृत-साहित्य मै काव्यालङ्कार विषयक | 
अ्रन्थकार अनेक हैं, किन्तु उनमें से प्रधान केवल | RI 
तीन ही हैं :—दणडी, भरत तथा भामह। इन | पर 
लोगो नें रचना की रीति के साथ ही दोष | 
दिखलाने का भी प्रयल किया है। तीनो ने केबल | तर 
१० दोष ही सम्भव बताये हैं, यद्यपि एक दूसरे | 

के रखे हुए नाम परस्पर भिन्न हैं। भरत अपने नाट्यशास्त्र मे 


गृढ़ाथमर्थान्तरमर्थहीन॑ मिन्नारथमेकार्थमभिप्ठुताथस । 
न्यायादपेतं विपमंविसन्थि शब्दच्युतंवेदशकाव्यदोपाः ॥ 


~ ¢ 
अर्थात्‌ काव्य दोष दस हैं : मूढार्थ, अर्थान्तर, अर्थहीन, भिन्नार्थः | 


९ 2 | 
एकाथ, अभिप्लुतार्थ, न्यायद्दीन, विषम, विसन्धि और शब्दच्युत । | 


भामह के काव्यालङ्कार में तथा दरडी के काव्यादर्श मै दिये हुए नामी | 
का क्रम एक ही है, तथा नाम मो बही हैं। दरडी के aga काब्य | 


के दोष इस प्रकार हैं :-- 
` अपार्थव्य्थमेकार्थ ससंशयमपक्रमम्‌ । शब्दहीन॑ qia faz विसन्धिकम U 
देश काल कला लोक न्यायागमविरोधिच ॥ l 
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01 


अर्थात्‌-अपार्थे, व्यर्थ, एकार्थ, ससंशय, अपक्रम, QARA 
« यतिभ्रष्ट faga, बिसन्धिक तथा देश-काल-कला-ज्ञोक-स्याय- 
| श्रागम-विरोध | किन्तु साथही दरडी का कथन है कि इनके अतिरिक्त 
| भी प्रबन्ध-रोष हो सकते हैं। केशवदास अपनी कविप्रिया में अठारंह 
| दोषा के नास गिना गये हैं, किन्तु सच वात तो यह हे क्रि इनकी VON 
ठीक ठोक संख्या तथा नाम नहीं बतलाये जा सकते | जैसे जैले ; 
कविता देवी के उपासका को वृद्धि होगी, तैसे तैसे नये काव्य दोष 
| प्रकट होगे। इन लगी दोषों से रहित कविता कविकुशगुरु कालिदास 
| की भी नहीं-जिनका बहुत कुछ उल्लेख पं० महावोरप्रशादजी द्विवेदी 
| ने अपने 'कालि परी निरककुशताः नामक लेख सें किया है । इस 
लेख म केवल दरडी के माने हुए दोषों पर विचार किया जायगा | 
| इनके अनुसार प्रथम दोष है अपार्थ । इसकी परिभाषा स्पष्ट ही 
| है | दरडी तथा केशव के दिये हुए इसके लक्षण तथा उदाहरण 


इन | परस्पर सिलते हें --यथा :-- 

दोष | लक्षण | 

वल | समुदायाथ शून्यं यत्तदयाथमितीप्यते । तन्मत्तोन्मत्तत्ालान्तमुक्तेरन्यत्रदुष्यति ॥ 
सरे | ( काव्यादर्श ) 
रमं | अर्थ न जाको समुफिये, ताहि ग्रपारथ जानि । 


| मतवारो उनमत्त शिशु, केसे बच्न त्रखानि ॥ 
उदाहरण (कवि प्रिया ) 
| समुद;पीयतेदेवरहमस्मिजरातुर; । श्रमीगर्जन्तिजीमूताः हरेररावत;प्रिय; ॥ 


र्थ ( काव्यादशं ) 
त | | पिये लेत नर fara कह, हे aft सञ्चर देह । 
rat ऐरावत हरि भावतो, देख्यो गर्जत मेह ॥ 


( कवि० ) 
अर्थात्‌ प्रत्येक चरण का ठीक अथे होते हुए भी सम्पूर्ण पद्य का 
पदि असम्बद्ध अर्थ हो तो अपार्थ दोष होता है । ऊपर के दोहे में, 
चरण मे, मनुष्य के सिन्धु के पीने का बर्णन है, दूसरे में उसके 


zit | 


al 


: $ 
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m न त न नी 
उारथुक्त होने का इत्यादि | यह HATS प्रलाप नहीं तो क्या! | 
ऐसी बाते प्रायः उन्मत्त AGT अथवा AAT बालको के मुह से 
निकलती हैं । श्रतः यदि पूर्वोक्त दोहा किसी ने मदिरा कें नशे में [व 
कहा होता तो वह गुण गिना जाता | a . 
एक ही पद्य में जहाँ पूर्वापर विरोध हो, वहां व्यथ नामक दोप | 
होता है । जैसे 'सव wa संहारहु, जीव न मारहु सजि योधा उम- | 
राव” | यहाँ पहले तो शत्रा के संहार की आज्ञा दी गई है, पर साथ 
ही जीवो को न मारने की भी । इसी भाँति 'जीतहु रिपु संग्राम में, 
कोऊ न तुम्हरो शत्रु! भी पूर्वापर विरोध होने के कारण व्यर्थ दोष हि 
युक्त है। किन्तु कहीं कहीं यह गुण हो जाता है, जैसे एक प्रेमोन्मत्त । 
मनुष्य कद्दता हेः-- 
नहि सोहत मोहिं आय में, परतिय की अभिलास । 
ओष्ठपान करि काम की, कवे JRA प्यास ॥ + 
दोष युक्त होने पर भी कविगण इसे गुण ही बतलावेगे, क्योकि 
धह एक उन्मत्त की उक्ति है। | 
एकार्थे दोष वह है जब पूर्वोक्त बात बिना किखी विशेषता के पुनः 
« कही जाय । इसे पुनरुक्ति दोष भी कहते हैं, यथा, 
“उत्सुक को उत्सुक करें, ये अम्भोधर मेघ? । | 
यहाँ उत्सुक शब्द दो वार एक ही अर्थ में आया है, तथा मेघ | 
और अम्भोधर का भी अर्थ एक ही हे | केशवदास इसका उदाहरण 
यो देते है;-- | 
मघवा घन aeg, इन्द्र ग्राजु अति सोहिये | 
ब्रन पर कोप्यो मूढ, मेघ दसो दिसि देखिये ॥ शि. 
यही पुनरुक्ति दोष एक जगह अनुकम्पावश गुण हो जाता है, नैस, | 
वरारोह वह जर गई, ताहि जरायो काम । । 
रमनी जरि राखी भई, तनमें हाड़ न चाम ॥ 4 
यहाँ 'जलना' शब्द्‌ कारुण्य का द्योतक होने के कारण gaat 


दोष से रहित है। 


- 


t 
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कभी कभी चतुर लोग प्रश्‍न के उत्तर में द्वयथेक्र बात कह दिया 
) करते हैं। यदि ऐसा जान बूझ कर कहा जाय तो वह वास्तव में 
वराक्कौशल का परिचायक है, डान्यथा उसकी गणना दोषा में 
| होती है, जिसे सखंशय कहते हैं | एक दूती नायक के प्रश्‍न करने 
[प fae उत्तर देती है जननी तरु के ओट में, करौ न ऐखो काज |? 
a. | यहाँ कार्य करने की ्रनुमति भी है शोर नहीं भी है। 'न? शब्द का 
| प्रयोग ऐसा भ्रसयुक्त है कि नायक को सन्देह में डाल देता है। 
भाषा मे न” का अर्थ नहीं? होते हुए भी ज़ोर (emphasis) देने के 
लिये 'नश कह देते हैं; यथा, जाइये न। इस श्रम को माता का ओट 
त्त होना और भी विशेषता दे देता है । सम्भव है, वह कॉयानोचित्य 
देखने के लिये ओट मे खड़ी हो, जिस दशा में वह कार्ये न किया 
| जाना चाहिये | श्रथवा माता, श्रोट में होने के कारण, नायक के 
| देखने मे असमर्थ है, और वह प्रसन्नत।पूर्वेक अपना काय कर 
सकता हे, इत्यादि । | 
| कविता में क्रमरक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है | क्रमहीन 
[नः | रचनाएँ दोषयुक्त गिनी जाती है । अपक्रम अथवा क्रमहीन इसी दोष 
| केनाम है । इनके उदाहरण दरडी तथा केशव समान ही लिखते 
|हे। यथा 'जग की रचना कहि कौन करी । केहि राखन की fia 
र पे घरी । अति कोपि के कोन संहार करे । हरि जू हर जू विधि 


-S aoe ( कविप्रिया ) 


“ह्थिति निर्माणसंहारहेतवो जगताममी । 

शम्भुनारायणाम्भोजयोनयः पालयन्तु वः? ॥ 

से, | यहाँ स्थिति, निर्माण तथा संहार के हेतु यथाक्रम ब्रह्मा, विष्णु 
| महेश न कहे जाने के कारण अपक्रम-रोष हो गया है। हाँ, यदि क्रम- 
|परिचायक शब्द बीच में डाल दिये जाते तो दोष न रहता; यथा, ` 

देहत्याग  श्राता-विरह, देश त्याग दुख देय | 

आदि अन्त तो शीघ्र ही, जीवन है हरि लेय ॥ 
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प्रायः कवि-संसार अपने को व्याकरण के नियमों से सुक्त सम. | 
भता है। यह मत आजकल के ही विद्वानों का नहीं, किन्तु प्राचीनो ' 
का भी है। परन्तु गद्य तथा पद्य ये दोनों साद-प्रकाशन के प्रकार है | 
श्रौर दोनों प्रकारों में व्याकरण की मर्यादा रखनी उचित है।हाँ | 
यदि नियम त बनाये गये होते, तो सभी गद्य तथा पद्य में ग्रामीण | 


भाषा का प्रयोग करते | यह दोष आजकल के प्रसिद्ध कवियों मे १ 
यथेष्ट परिमाण मे मिलता है, अतः इसका उदादरण लिखना ना रोष 
वश्यक है । प्रथम पङिक्त में “तू? कह कर दूसरो पङ्क में “तुम! | : 
लिखकर सम्बोधन करने वाळे कबियौ की हिन्दी-लाहिव्य मे कमी |, दे 
नहीं । हैस दोष को शब्दहीन कहते हैं । हाँ, दरडी ने आजे प्रयोगों का और 
संस्कृत में विरोध नहीं किया इस गणाना में आप भी चाहे तो (कही 
तुलसी ओर सूर आदि saat को गिन लें, किन्तु आजकल के | 
( Wordsworth ) के sga गद्यमय-पद्यलेखकों में यह दोष | 
क्तस्य नहीं | 
यतिभङ्ग दोष तो आज कल प्रायः सभी कवियों मै पाया जाता |g, 


है । यति कहते हैं पद्य में नियत चरणभङ्ग के स्थान को । यदि यह 
अनियमित हो, तो यति+ ङ्ग अथवा यतिश्रष दोष होता है । जैसे दोहे | 
मे, प्रथम चरण में, १३ तथा दूसरे में ११ मात्राँ होती हे । जहाँ १३ 
माजाएँ समाप्त हौ, वहाँ पद्‌ भी समाप्त हो जाना चाहिये ( पद कहते | 
हे अर्थयुक्त शब्द को )। इससे विभिन्न होने पर दोष होता है । यथा | 


हर हरि केशव मदन मो हन घनश्याम सुजान । 

ज्यों ब्रनवासी द्वारका नाथ रटत दिन मान ॥ 

यहाँ मोहन तथा द्वारका नाथ शब्दों के बीच में यति zeal è | 

अतः दोष मे गणना होगी । यतिभङ्ग कर्णकडु होता है, इसलिये इन | 

दोनों को पर्याय न समझ लेना चाहिये | कणांकट का लक्षण कत 

न नीको लागई, सो कहिये कडुकणं' इस प्रकार केशवदास लि 
हैं; जैसे Va मै टवर्ग का प्रयोग । . 


नये कवि एक वृत्तमें दुसरे बृत्त का भी कभी कभी समावेशक | | 
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देते हैं; अथवा शुरु तथा लघु का यथोचित रीति से प्रयोग नहीं 
करते, जिससे भित्र टत नामक दोष हो जाता है | यथा 


x ३ हक = 
ह इन्दु किरण शीतल लगीं, चल्यो पत्रन अनुकूल | 
हा शिव रिपु जव निज हाथ में, दोड़ि उठायो शूल ॥ 


हिन्दी मै सन्धिका प्राय: उपयोग बहुत कम है किन्तु संस्कृत मे 


तो इसके बिना गद्य तथा पद्य दोनो नीरस हो जाते हैं। यह विसन्धिक 
दोष भी व्याकरण-सस्वत्धी ही है । 
| अन्तिम दोष है अनुचित प्रतिपादन । इसके छः भेद किये गये 
| हे; देश बिरोध, काल विरोध, कलाविंरोध, लोकविरोध, न्यायविरोध 
और आगमविरोध | किसी भी देश के विषय में उस देश से भिन्न बात 
ही जाय ता चह देश विरोध होता हे; यथा, 
मलयानिल मनहरत हटि, सुखद नमदा कूल। 
सुवन सघन घनसारमय, तरुवर तरल सुफूल ॥ 
| चन्दन gat का तथा कपुर का वर्णेन नमेदातट पर करना देश- 
विरोध होगा। इसी प्रकार मारवाड़ में बारहा मास बहनेवाली 
द्यो का acta भी दोषयुक्त समकिये | किन्तु कवि के कोशल से 
पह दोष भी गुण हो जाता हे जैसे | 
aq प्रभाव ते भूमि पे, नन्दन तरु हरिश्रार्य | 
सरजल निर्मल देखि के, gag नित्य नहार्ये ॥ ` 
नम्दून Ta का पृथ्वी पर होना तथा श्रप्सराओं का तालाब में 
प्रान राजा का प्रभावद्योतक होने के कारण दूषित नहीं। 
समय से विरूद्ध ada कालविरोध नाम से विख्यात है, जैसे, 
प्रफुल्लित नव नीरज रजति, बासर कुमुद विसाल | 
कोकिल सरद गयूर मधु, वरषा मुदित मराल ॥ 
यहाँ कमल का रात मै खिलना तथा कुमोदिनी का दिन में 
विकास इत्यादि अयथा समय कहे गये है । किन्तु कभी कभी यह गुण 
जाता हे; जैसे, 
होनहार बस दिवस में, टदे नखत अनेक । 


०७2०७ आणा शकि 
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यहाँ दिन में नच्चत्रौका दिखलाई देना केवल अनिष्ट-सूचना के 
निमित्त बतलाया गया है | J at 

कला कहते हैं नृत्य गीत वाद्य आदि को, जो अर्थ तथा काम की विः 
प्राप्ति के साधन हैं । इनका भी अयथोचित उल्लेख दोष होता है; जैसे | दो' 
स्थायी वीर सिंगार के, करुना विस्मय जान | 
यहाँ बीर तथा श्एङ्गार रख के स्थायी भाव करूणा तथा विस्मय 
बतलाये गये है, परन्तु वास्तव में उत्साह तथा रति हाना चाहिये | 
इस दोष को भी कभी कभी कविगण गुण कर देते हैं । | 
लोकविरोध बाते ते कभी भी न लिखी जानी चाहिये | जैसे, 
गज के सोहत है जटा, घोड़े के द्वे सींग । | oat 
यह बात अबोध वालक भी कदाचित्‌ अपने मँह से न निकाले। | दोष 
पर कामी age कभी कभी अपनी अलौकिकता बच्चे से भी श्रधि| श्री 
नादानी कर प्रकट कर देता है; यथा, | पूर्ण 
इन्दु तपावत देह, चन्दन मोहिं जरावहीं ।? 
- भला कहीं चन्द्रमा तथा चन्दन भी उष्ण हुए हैं ! 
अब केवल दो विरोध और रह गये । 
द्ण्डी न्यायविरोध हेतुविद्या ( अर्थात्‌ न्याय ) सम्बन्धी दोष को | 
बतलाते हैं। ओर ग्रागमविरोध का अर्थ थ्रुति-स्मुति से प्रतिकूलता | सन 
हे l जैसे, | मेर 
न्यायवि० i 
पूजै तीनों वर्ण जग करि विप्रन सों भेद । 
आगमवि० 
पनि लोबो उपवीत हम पढि लीजे सब वेद ॥ 5 
SEEI उपयुक्त उदाहरण मै केशवदास न्यायविरोध का ai | 
नीति विरोध ले रहे हैं। दरडी न्यायशास्त्र की ओर Be 219% 
AJAI इसका उदाहरण यौ है; | 
सत्य क्यो है बुद्ध ने ग्रविनश्‍वर संस्कार । ॥ १ में 


अबलों नो भूलत नहीं चन्दुमुखी को प्यार ॥ 
८ 
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बुद्ध ने संस्कारो को नश्वर कहा है, अतः यह कथन न्याय से 
| दोष युक्त होगा इली भाँति शास्त्रों ने वेदारम्भ के पूर्वं उपवीत 
[कौ | विधान बतलाया है, अतः इससे विपरीत आगमविरोध होगा । इन 
जैसे | दोषों को भी कवियों ने कहीं कहीं गुण कर दिखाया हैं; जैसे, | 


प्रभु निर्गुण द्र हैं सगुण, एकहु होत अनेक । - 


4 ऐसो वे नहिं मानते, जिनके नहीं विवेक ॥ । 
| पाँचों पाण्डव की भई, एक द्रौपदी नारि। | 
दमयन्ती-सिय सी सती, में यह लिखों त्रिचारि ॥ 


यो दशां दोष गुणो में परिवर्सित हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त Uh 
भी कवियों ने अनेक दोष दँढ़ निकाले हैं जो इतने प्रधान नही । इन | 
ले। दोषों में दो चार दोष ऐसे अवश्य हैं जो प्रायः कोई भी न करेगा (| 
fre) श्रौर जिन्हें प्रधानता नहीं देती चाहिये, किन्तु दोषों की नामावलीकी 

पूर्णता के निमित्त जो कुछ भी लिखा गया है, वह सभी उपयुक्त है। 


श्रीग्यासजी 
[ ले०--श्री Go रामवहोरी गर्ग “विशारद? ] 

+ कविवर व्यासजी ओरछा ( वुन्देलखण्ड ) के रहने वाले 
सनाढ्य शुक्ल थे श्रापका असली नाम हरिराम था। आपके विषय 
| में महात्मा नाभाजी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में लिखा है;-- 

काहू के आराध्य मच्छ, कछ, सूकर, नरहरि। 

बावन, परस/-धरन, सेतु-बंधनहु, सेल करि ॥ 

एकन के यह रीति नेम नवधा at लाये। 

ggr समोखन-घुवन aga गोत्री जु लड़ाये ॥ 
नौगुनो तोरि नूपुर gal, मदत सभा मयि रास के । 
उत्कर्ष तिलक अरु दाम को, भक्त इष्ट रति व्यास के ॥ 


: ओ व्यासजी का विस्तृत चरित्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 'जत्तमाधुरीसार! 
| में देखिये । सम्पादक। 


3 
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इस छुप्पय से पता लगता है कि व्यासजी के पिता का नाम 
adaa शुक्ल था । प्रसिद्ध कवि तथा भक्त आइछा नरेश महाराज 
मधुकर शाह के आप FATE थे। इनके जन्म तथा मरण-संवत्‌ का 
ठीक २ पता नहीं चलता। अनुमान से इनका कविता-काल सवत्‌ 
१६२० जान पड़ता है। हिन्दी के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मिश्र | शा 
argat ने अपने विनोद” में इनका थोड़ा खा उल्लेख क्रिया है। | हो 
उसमें उन्होने भ्रम-वश दो स्थानों में व्यासजी का नाम लिख द्या 
है । पहले, विनोद के ३३७ पृष्ठ पर, दूसरे, ४५० पर । पहले स्थात में | गृह 
आप लोगों ने व्यास स्वामी उछ तुन्देलखंड”ः और कविता काल 
१६१५ माना है | दूसरे स्थान में इन्हीं को व्यासजी ओड़छा वाले 
आर कविता काल १६८५' लिखा है। व्यास स्वामी उछाचाले' | भो 
को 'हरिव्यासी मत' का प्रवतेक भी लिखा है । हरिव्यासी शाखा | भो 
के संस्थापक महात्मा श्रीभट्टजी के शिष्य हरिव्याखदेच दूसरे | कर 
ही व्यक्ति थे | श्रीभट्टजी का जन्म-लंघत्‌ १५६५ के लगभग आर [का 
कविता-काल संवत्‌ १६२५ माना जाता है।यह निस्बाक सम्प्र | उस 


दाय के श्रनुयायी थे। इसी समय इनके शिष्य हरिव्यासदेव | ay 
हुए होगे । हमारे व्यासजी का समय सी इसी समय माना | रार 
जाता है, पर उतका सम्बन्ध निम्बार्क सम्प्रदाय से करिसी भी | लग 
प्रकार का नहीं था । यह तो अनन्य श्री राधा वल्लसीय थे | विनोद! | जन 
में दोनों स्थानो में जो पद उद्धृत हैं, वे दोनों इन्हीं व्यासजी रचित | यह 
हैं । इनकी “वानी? में दोनों ज्यो के त्यो पाये जाते हैं। “शिवसि 
सरोज? कार ने भी यही भूल की है । 
व्यासजी पहले श्रीगोर सम्प्रदाय के अनुयायी थे | श्राप | जिर 
संस्कृत के भारी विद्वान थे | संस्कृत परिडतों की भाँति, शाखाथम | तीन 
दूसरों को परास्त करने की धुन आपको सवार रहती थी । एक वा. | शा 
आप गोस्वामी हित हरिवंश जी के पास भी गए और उन्हे | कं 
Re के लिए ललक्रारः | उस समय गुसाईजी ने इत | बहु 


कहा += | : 


4 
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“यह जु एक मन बहुत ठोर करि कहि कोने सचु पायो; 

a az विपति जार जुवती ज्यों प्रगट पिंगला गायो?? इत्यादि 
ij ( सिद्धान्ती पद ) | 
त्‌ यह सुनते ही व्यासजी के होशहवास ठिकाने ar TT | 
श्र | Meat की बात भूल उसी क्षण गोस्वामी जी के अनन्य शिष्य | 
। | होगए। i 
| के तीन पुत्र थे । सबके सव मात्मा और कवि हो गए हैं। 
y अपक तान पु । सव 3 हा गए ह 


मं | गृहस्थाश्रस मै भी आप संत-सेचा ही सर्च प्रधान कम समझते थे। 
ल | सन्त-सेवा में अपना सर्वस्व समपंण करने में श्रहोभाग्य समझते 
ले | थे। कहते हैं, एक बार इनके घर कुछ साधू ये । स्त्री ने विधिपूर्वक 
© | भोजन बनाया | भोजन करते समय श्राप मी साधुओं की पंक्ति में 
| भोजनार्थे बैठे । जब स्त्री दूध परोसने लगी तो श्रन्य साधुश्रो के 
| कडोर में केबल दृध छोड़ा, और इनके कटोरे में मलाई भी । साधुओं 
र | का यह तिरस्कार आप से न सहा गया । स्त्री को त्याग fear 
t | उसके हाथ का पानी तक न पिया | जव महाराज, मधुकरशाह 
4 | दि ने बहुत विनय की तो इस शर्त पर उसे अंगीकार करने को 
l | राज़ी हुप कि वह अपनी सम्पूण सम्पत्ति सांधुग्रो के खिलाने मे 
भी | लगा दे; और हंसते हंसते, दिल में ज़रा भा दुःख न Mle 

| जनोक्ति से आपकी साधु भक्ति का पता चलता है। इस दोहे से 
त | यही बात प्रमाणिक होती हैः-- x i 
हँ | साधुन की सेवा किये, हरि पावत संताप। . 

| साधु विमुख जे हरि भजें व्यास बढ़े दिन रोप ॥ ` A 
राज्य-गुरु होने के कारण आपको आमदनी भी काफ़ी थी | 
| जिस समय आपने वेराग्य लिया, अपनी सम्पत्ति के तीन विभाग, 
| तीन लड़कों के लिए, इस प्रकार किए, १. सारी जायदाद, २. 
| शालिग्राम आदि की मूर्तियां, ३. कंठी, माला श्रादि । जिस लड़के ने 
| केठो, माला आदि वस्तुओं को लेना स्वीकार किया, उस पर आप 


| 


| षुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि इसी लड़क ने मेरे वंश का उद्धार i 


| फेर दिया । आपकी दृष्टि मै सच्चा पुत्र यही हिया Aa अत 
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qa मूत को एक मग, भक्त भयो सो पृत । 
“त्यास? बहिरमुख जो भयो, सो सुत मृत कुमून । 


संन्यास लेने पर आप वृत्दावन में आकर खाधु-महात्माओं की 
सत्संगति मे, कृष्णानन्द में मञ्च रहने लग | महाराज AJRU 
इन्हे वृन्दाबन से MEJ ले चलने को आये | बहुत आरजू मिन्नत 
की, पर यह तेयार न हुए, ओर बोलेः-- 


टन्दाबन के रूख हमारे, मात पिता सुत बन्घ; 
गुरु गोविन्द साधु गतिमति सुख, फल फूलनि को गन्ध । 
इन्हें पीठि दे श्रनत दीठि करि, सो अंधन में ग्रंथ; 
“व्यास? इन्हें छोड़े शौ छुडावे, ताको परियो कंध ॥ 
|; लाचार मधुकरशाह को निराश होकर लौटना पड़ा । | 
| वृत्दाबन की साथु-मंडली का आनन्द इनकी रचना मै जहां तहा 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ मिलता है । आप 'राभ ते अधिक राम 
कर दासा” के माननेचाले थे | श्रनन्य वैष्णवता में सचमुच जाति 
पांति, ऊंच नीच, राव रंक, त्राह्मण शद का विचार आपसे आप नहीं 
रह जाता | नाभा, पोपा, रेदाख, कबीर आदि इस बात के प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । व्यास जी भगवत्‌ शरण में आये हुए को जाति-पाँति-भेद 
की दृष्टि से नहां देखते थे । इम्हे तो खब मे एक सुरलीवाला ही 
दिखलाई देता था | नीचे लिखे दोहे दृष्टव्य हैं :-- 


“व्यास? मिठाई विप्र की, तामें लागे ofits 
टन्दाबन के स्त्रपच की, जूठनि खेये माँगि ॥ 
“व्यास? कुलीननि कोटि मिलि, पंडित ara पचीस | 
aga भक्त की पानहीं, तुलें न तिनके सीस ॥ ` 


. भारतीय-आदश में परस्त्री हरि-भक्ति से faga कराने तथा 

माया-जाल मे फॅसाने वाली मानी जाती है। यद्यपि आजकल, १* 
सभ्यता में, स्री ही स्वर की कुंजी मानो गई है । व्याखजी भी परछ। 
नामक जंतु से बहुत डरते थे। जहां उन्हें मोका मिला, इस 
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खिल्लाफ प्रचार करने में कसर नहीं उठा रखी | कुछ दोहे पढ़कर 
“श्राप भी इसी निश्चय पर पहुँचेंगे | देखिए :-- | 
“व्यास * पराई कामिनी, कारी नागिनि जानि । 


हे . सुंघत ही मरि जाइये, गरुड़ मंत्र नहिं माति ॥ 1 
त “व्यास ? पराई कामिनी, लहसुन कपी बानि । | 
भीतर खाई चोरि के, बाहिर प्रगटी आनि ॥ | 
बुन्दाबन आने के पश्चात्‌ आप श्यामाश्याम के आनन्द केलि में । 
र्न रहते थे | Galaga दी इनका GACT था। FAAA तथा गुरु | 
भक्ति के विषय में इनके केवल दो तीन दोहे और एक पद्‌ उद्धूत | 
कर संतोष करना पड़ेगा :— | 
“व्यास? भक्ति को na लह्यो, saat की धूरि। | 
1 श्रीहरिबंस प्रताप ते, पाई जौअनमूरि॥ ˆ 
हा “व्यास? आरा हरिबंस की, तिनही के बड़ भाग । 
A aqaa की कंज मॅ, सदा रहत अनुराग ॥ 
हँ aqat के स्वपच को, रहिये सेवक होय। { 
É तासों भेद न कीजिये, पीजे पदरज घोय॥ 


तीसरा दोहा विशेष रूप से दृष्टव्य है। दून्दाबन की भक्ति का 


aaraa सांचो धन भैया 
कनक कूट कोटिक लगि तजिये, भजिये कुंवर कन्हैया ॥ 
जह श्री राधा चरन. रेनु की, कमला लेति वलैया | 
तिन में गोपी नाच नचावति, मोहन बैनु बजेया ॥ 
कामधेनु को छोर सिन्धु तजि, भजहु नंद की गेया । 
am मुक्ति कहा लै करिहौ, जहां जसोदा मैया ॥ | 
maya लीला श्रदूभुत वैभव, सत. सुकदेव कहेया। 


था | 

at | आरत ब्यास” पुकारत बन में, थोरे लोग सुनैया॥ | 

श्री | गुरुभक्ति तो आप में कूट कूट कर भरी.थो । गोस्वामी हित हरि- 

के | ; 


|शजी को प्रशंसा मै अनेक दोहे तथा पढ्‌ पाये जाते है । स्वामीजी - 


f 


£ 
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के गो-लोक-वास हो जाने पर उनके विरह में आपके हृदय में ज्ञो | 
भाव उठे थे, उनसे उनकी शुरुभक्ति का कुछ कुछ आभास मिल |; 
सकता हैः-- | 
हुतो रस रसिकन को आधार ही 
बिन हरिबंतहिं सरस रीति को, काप चलि हे भार ॥ 
को राधा gu गावे, बचन सुनाबे चार। 


S EDI d 
बृन्दावन की सहज माधुरी, कहि है कोन उदार ॥ | = 
| पद रचना श्रव कापे ह्वे है, निरस भयो संसार । | sy 
| ast aam भ्रनन्यःसभा को, उठिगो ठाठ सिंगार॥ ' र्मा 
| जिन बिन छिन छिन जुग सम वीतत, सहज रूप आगार । | बे 


= ` “ब्यास? एक कुल कुमुद चंद बिनु, उड्गन जूठो थार ॥ 
मुसलमान किसी की भी बुराई, सबके सामने, कहने सें ।डाल 
- कते थे, उसी प्रकार आपने भी, ब्राह्मण होते हुए मी, त्राह्मणों को कि 
outa खुले मैदान खोली हैं। इसीसे लोग इन्हें chest का कबीर! ती 
कहा करते हैं। अपनी जाति का परिचय देते हुए आपने स्वय | 
लिखा हैः-- 
रसिक अनन्य हमारी जाति । 
कुल देवी राधा, वरसानो खेरो, ब्रन बांसिन सों पांति | 
गोत गुपाल, जनेऊ माला, सिखा सिखंडि, हरि मंदिर भाल । 
इरि गुन नाम वेद धुनि सुनियत, मूख पखावज, कुस करताल । - 
साखा जमुना, हरि लीला पर कर्म, प्रसाद प्रान थन रास । 
सेवा विधि निषेध जड़ संगति, ef सदा gaa बास ॥ 
gaa भागवत, कृष्ण नाम संध्या, तर्पन गायत्री जाप । 
बंसी रिपि, जजमान कलप तरु “ब्यास? न देत असीस सराप ॥ 
आप ब्राह्मण तो थे ही, इलीसे भगवान से कैसी पढ़ती | 
स्वाथ साधन कराना चाहते हे | कहते हैं; 
व्यास? दास से पतित सों, भृगु को पलटो लेहु । 
इन उर दीनों एक पग, तुम दोऊ 'पग देहु ॥ 
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ag ने विष्णु भगवान के एक लात मारी थी । वे ब्राह्मण थे। 
भी ब्राह्मण हैं । आप कहते है “मेरे पूर्व पुरुष भृगु ने 
nce हृदय ( छाती ) में एक लात मारी थी, श्राप मेरे-हृदय में 
एक के बजाय दोनों लात मारिए । मैं आपके दोनो पेर हृदय में 
हँसते हँसते रख Sat |” । 


व्रचवालियौ को रास बहुत ही पसंद है | भक्त लोग प्यारे कृष्ण 
के आगे गाते, नाचते, मोद मनाते हें । एक दिन श्रीराधावल्लमजी 
के मन्दिर में व्यासजी भगवान्‌ के सामने नाच रहे थे। अचानक पैर 
मै बंधे हुए घृधरू का तागा टूट गया। यदि नाचना बन्द करके, 
तागा मंगा कर बांधते तो देर लगती, विहार में विक्षेप पड़ जाता | 
ग्रापने यह उचित न समझा | सट यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) को तोड़ 
हेच: डाला और घंघरू के दाने शुह कर नाचने लगे | इतनी शीघ्रता की 
। की कि गति में ज़रा भी भंग न पड़ा । नाच बन्द होने पर दर्शक ब्राह्मण 
वीर हग जनेऊ तोड़ने पर बहुत बिगड़े । आपने कंहा आज ही तो यह | 
eat तागा साथक हुआ है । आजही तो भगवान के काम आया है | नहीं 
ती याही कंधे पर भार-स्वरूप पड़ा रहता था!” व्यासजी की tut 
दृढ भक्ति देखकर सभी दंग रह गए । तभी तो भक्ति श्रेष्ठ नाभाजी 
| Naar है :-- ह 


in 


जी rT राणा त जि 
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जय जय frag व्यासः की वानी । 
मूलाधार इष्ट रसमय, उत्कपं भक्तिरससानी ॥ 
am वेद भेदन तें न्यारी, प्यारी मधुर कहानी! 
स्वादिल सुचि रुचि उपजे, पावत मृदु मनसा न श्रघानी ॥ 
सक्ति अमोघ विमुख भंजन की, प्रगट प्रभाव बखानी | 
मत्त मधुप रसिकन के मन को, रस-रंजित रज्ञधानी ॥ 
सखीरूप नवनीत उपासन aga मिकास्यो थानी । 
“नील सखी? प्रनमामि नित्य सो अद्भुत कथा मथानी ॥ 


श्री नीलसखा 


Se 


आपके लगभग २०० पदो ओर १४५ दोहो का एक हस्तलिखित 
संग्रह मैंने प्रयाग निवासी श्रद्धेय श्रीवियोगीहरिजी के पास देखा है। 
इसमें इनके सिद्धान्ती तथा विहार के पद, साखी ओर राख-पचा'। 
| ध्यायी के भी छंद हैं। इनके पढ्‌ पढ़कर उन्हे छोड़ने का MR 
चाहता । अच्छा हो, यदि कोई हिन्दी-हितेषो उक्त ग्रंथ रल का। 
हिन्दी-जनता के. सम्मुख रखे। श्रद्धेय हरिजी ने हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन के लिए “व्रज-माघुरी-खार' नामक बड़ा ही उत्तम £| 
संपादित किया है। उसमें व्यासजी सरीखे अरजभाषा के बहुत | 
अज्ञात आचार्य कवियों का समावेश है।इस लेख के लिए घुग 
उपर्युक्त संग्रह तथा मांधुरी-सार से पर्याप्त सामग्री मिली है। हस | 
लिप में पूज्य हरिजी का आभारी हूँ। लेख का आकार बढ़ ज | 


के भय से में पाठको को व्यासजी की कविता का पूरा मज़ा तह 
चखा सका । 


केवल दो चार चुने हुए पद देकर ही मन की मन ail 
रखनी पड़ेगी | A 


इस चचरी में गोलोक का वर्णन कैसा मनोहर है-- 


. नव चक्र चूड़ा नरपति मनि सांवरो, राधिका तरुनि मनि qai! 
सेस ग्रह आदि बेकंठ परिजंत, सब लोक थानैत जज राजधानी | 
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अङ्क ११, १९] श्रीव्यासजी . [५०४ 


मेघ छूयानवे कोटि वाग सींचत जहां, मुक्ति चारौ तहां भरत पानी । 
सूर ससि पाहरू पवन जन॑ इंदिरा, चरनदासी भाट निगम बानी ॥ 
धर्म कुतवाल सूत नारद चारु, फिरत चर चारि सनकादि ग्यानी । ae 
सत्त गुन पोरिया काल बंधुवा जहां, कमै बस काम रति सुख निसानीं ॥ | 
कनक मरकत धरनि कज कुसुमिति, महल मध्य कमनीय सयनीय ठानी । | 
पल न न बिछुरत दुऊ जात नहिं ak कोऊ, “व्यास? महलनि लिये पीकदानी ॥ 


St 


जेये कोन के भत्र द्वार । 
जो जिय होत प्रीति काढू के दुख सहिये सोबार ॥ 


faa घर घर राजस तामस बाढ़यों धन जोबन को गार । 

Tal काम विवस ह्यो दान देत नीचन कों होत उदार ॥ 

पंचा साधु न सूत वात न वूकत ये कलि के व्योहार । 

नह| “व्यास? दास कत भाजि उवरिये परिये मांझी धार ॥ 

1 को. 

हित्यः { uA 5 

ग्ध जो दुख होत ब्रिमुख घर राये । 

तसे ज्यों काँटो ant कारी निसि कोटिक cig खाये ॥ 

मुभ दुपहर जेठ जरत वारू में, घायन लोन ama) 

इसके | कॉटन , मांझि फिरे बिन पनही, मूडे टोला खाये ॥ 

ज्ञा | ज्यों बाँझहिँ दुख हीत सौति को सुन्दर बेटा जाये । 

[नह| भटकत फिरत निलज बरजत हो, कूकर ज्यों भहराये । हि 
{ गारी देत बिलग नहिं मानत, फूलत दमरी पाये ॥ A 

ail अति दुख दुष्ट जगत में जेते, नैक न मेरे भाये । ? 
| भूलि दरस नहिं कीजे वाको, ब्यास? बचन ब्रिसराये ॥ र्ल 

इस्री प्रकार के सैकड़ों पद हैं । स्थाताभाव से विवश हो लोभ- 

| संबरण करना ही पडता 2 । राख-पंचाध्यायी के भी कुछ छंद सुन P 


[फेर ही संतोष कीजिए। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बंसी बजने पर | 
| staat गोपियों की जो दशा हुई, उसी समय का वर्णन है। 


. 
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| ५१०] . सम्मेलंन-पत्रिका [भाग | 
| 
| 


अंजन एक नैन नहिं सर्यो, कटि कंचुकि लंहगा STITT; हार लपेटो चरन Gi 
| सवननि पिरे उलटे तार, तारनि परि चौकी सिंगार; RECT हरि F y 
| जाको मनमोहन हरि लियो, ताको काइ कछुना कियो; ज्यों पतिसों तिय रति करै । 
| त्यामहिं सूचत मुरली नाद, सुनिकै छूटे विपे सवाद; रास रसिक गुन गाइहों ॥ 
| a 

मात पिता पति रोक्री कानि, सही न पिय दरसनि की हानि; सबही को श्रपनाय a 
जाको मन जाहीं सों अटक्यो, रहै न छिनु ताबिनु सो हटक्यो; कठिन प्रीति को फंदहै॥ 
जैसे सरिता सिंधुहिं भजे, कोटिक गिरि भेटत नहिं लजे; Tet गति इनकी भई i 
एक जु घर तें निकसी नहीं, हरि करुना करि आये तहीं; रास रसिक गुन ग इही ॥ 


j तुलसी--गुण-गान 
i ( युक्तप्रान्तीय कवि सम्मेलन काशी में पठित । ) 
जय जय तुलसीदास 


जय जय तुलसी, राम-भक्ति-जलजात-विभाकर । 

जय जय तुलसी, काव्य-कुसुद-कुल सुखद्‌“सुधाकर | , 

जय जय gael, भक्त मौलि-मौक्तिक-रल्लाकर | 

जय जय तुलसी, मानस-सरवर-हंस-गुणाकर | 

जय जय तुलसी संसारमै कल्पाधिक तव मान हो | 
जय जय gaat कवि-मरडली मध्य सदा शुण-गान हो। 
__किशोरीलाल गोस्वामी । 

पुनीत पंचक 
दोहा 

रामचरित-सरसिज agg, पावन चरित नितान्त | यु 
, जय तुलसी कचिःकुल-तिलक, कविता-कामिनि-की | 
सुरसरिधारा खी सरख, पूत परम रमणीय | -_ 
` है तुलसीकी कल्पना, कल्पलता कॅमनीर्य | 
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| | अंक ११, १२] तुलसी-गुन-गान [१११ 


it | अमित मनोहरता-मयी, अज्ञुपमता--आवास | 
Va है तुलसी रचना रुचिर, बहुशुचि-सुरुचि-निवास | 
रे) | सकल अलोकिकता-सदन, सुन्दर भाव उपेत। 
i है तुलखीकी कान्त कृति, निरुपम कल्ला-निकेत | 
जब लो कवि-कुल-कल्पना, करे कलित आलाप | 


कै श्रवनि लसित तब लां रहे, तुलसी-कीर्ति-कलाप। 

दै ॥ 3 jes Q 
Și तुलसीकी कला 

i बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिको की हुई सफला | 


अवगाहन मानस में करके, जनमानस का मल सारा टला ॥ 
बने पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भाबुकताका भला | 
कविता करके तुलसी न aa, कविता लखी पा तुललीको कला ॥ 
--अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय | \ १ 
च 
“जो तलसी नि नाहि आवल | 
जो तुलसी तलुधरि नहि आवत | 
भारत "मान करत को अंचो, को कुपथिन gia दिखरावत ॥ 
को हिन्दी को मान agaa, को कबिता-खुरसरित बहावत्‌ | 
कर्म काण्ड अरु ज्ञान भगतिको, को Besa GAZ समुझावत ॥ 
जग ब्यवहारन की सुभ सिच्छा, प्रेम सहितको हमहि सिखावत। 
माया ब्रह्म जीवकी करनी स्वच्छ सरल शब्दन को गावत ॥ 
राजनीति संग लोकनीतिको को अदभुत मिलान सरखावत। . 
नर-चरित्र चित्रण को करते, को सुम प्रकृति रूप द्रसावत ॥ 
को करतो कविता-पथ सूधो को संगीत साहित्य सिखावत, 
को रघुबर-जस-खुधा प्यायके, लै ‘alate संकरहि मिलावत | 
Z 1-छानळारू 
तुलसीकी वाणी 
कायर कपूत कूर कपटी कलंकी कोही 
सुनि सुनि तपत्ति बुझाव तिज हो को है 


मी। 
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५१२] सम्मेलन-पंत्रिका [ साग + 


पण्डित sata हृ प्रमोद wa पढि पढि 

बांचि बांचि व्यासह बटोरे जमा नीकी है। 
राजा रंक पढ़े श्रनपढ सबै नारी नर, 

पढ़े aff पूरे अभिलाषा जौन जीकी है । 
सुधा लखे फीकी, चन्द्‌ चांदनी न नीकी TS, 

जगत कल्यानी ऐसी बानी तुलसीको है ॥ 


| ‘4 “-मभेगवानदीन | 
A 
'तुलसी” की कविला 
i ( दुतबिलम्बित ) 
पतित-प्राणि-समूह सु-पुक्तिदा, श्रशुचि को शुचिता-मयि मुक्तिदा | 
|| लखि बने कपटी, मुनि-श्रप्रणी, खुर-घुनी तुलसी-कविता बनी ॥ 
i (ee 


मचुज-मानस-मोह बिनाशिनी, विमल-भक्ति-प्रकाश प्रकाशिनी | 

जगतमें जिसकी महिमा -घनी, सुरधुनी तुलसी-कविता बनौ ॥ 
र ( ३) 

चकित कोन न है लखके इसे ? कर सकी यह मुग्ध नहीं किसे! 

ˆ छुकवि, ले इसके पदकी घुरी, अधिक हें करते निज माधुरी | 
drD) 

विविध पुस्तक-एल भरे जहाँ, मणि-समान g मानस है वहा । 


“अलुपमा-रस-राम-सिता घुरी, अतुल-सी तुलसी-कृति-माधुरी। 
` उग्र 4 
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fe प्र ११, १२ | गोस्वामी तुलसीदास [५१३ 


| गोस्वामी तुलसीदास 
तुलसी हुलसी सुवन जीव-उद्धारन आयो, 
| बास्मीकि-अवतार! जगत-निस्तारन आयो; 
जा-हित aff पति-लोक भारती भूतल आई , 
भक्ति-जञान्हवी न्हाइ बिमल उज्जलता पाई ॥ ४४ 
"मानस रामचरित) ME जग पुन्य-पताका , 
i परम अनूठों काव्य, चलैगो जुग जुग साका ; 
aware नर-नारि जाहि हिय-हार aaa | 
राव-रंक बुध-अवुध सबै मिलि जिहि अपनाव ॥ ४५ 


Me 
76 


| निरशुन-सशुन-स्वरूप, ग्यान-विम्यान-प्रबोधन , 

14 कर्मजोग, बृपनीति, रीति, धार्मिक संखोधन | 

॥ उक्ति अनोखी खरस सुडपमा-रूपक-धारन, , A 
मानस मानस-रमन सान्ति दस दिसि बिस्तारन॥ ४६ 4 


॥ § तुलसीकृत umaa सूतल सरग-निसैनी , 
॥ | Sat पातक-पुंज काटिबे को असि Ñ, 
| Sut कलिमल-दहन प्रज्ज्वलित ज्वाला-माला , 
| जम-सिर छेदन feat बिकट यह तीखन भाला ॥ ४७ 


f | 4 
॥ कै परिपोषिनि जीव, तोषिनी हितकरि माता , 

| fat कढ्पतरु तरुन भूमि पै अभिमतःदाता , 
aut कल कमनीय बरह्म-प्रतिमूत्ति मनोहर , 
हरिजन-हंस विहारभूमि कै मान-सरोवर ॥ ४८ 


| ९ भक्तमाल में नामानी लिखते हैं-- 
“कलि-कुटिल जीव-निस्तार हित, बाल्मीकि तुलसी भयो? 
१ रामचरित मानस : 
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५१४]. सस्मेलन-पत्रिका [ भाग $ 


“विनय पत्रिका? बिरचि बिमल हरि प्रेम प्रचास्यो , . 
निगमागम मथि रामनाम-नौनीत निकास्यों। 
केवल श्रनुभव-सिद्ध सेव्य-लेबक-पद्‌ गाये, 
दास-भावना धारि सहज चाशै फल पाये॥ ४६ 
Giga रामचरित्र! रचे मनु ब्रह्म-रखायन , 
भवसागर को सेतु कियो हरिशुन-पारायन ; 
धनि श्रीतुलसीदास | धन्य तुच श्रपरत-बानी | 
भरतभूमि धनि ! जहाँ प्रगटि भे तो सम ग्यानी ॥ १० 
“-वियोगी हरि 


तुलसी स्ति 

कविकुल का सिरताज अखणिडत गुण मंडित था। 
a पावन प्रतिभावान प्रतापी प्रिय पण्डित था ॥ 
प्रेम पंथ का पथिक पूर्ण गौरवशाली था । 
निर्मल न्यारा काव्य वाटिका का माली था॥ १॥ 
शुचिता सद्गुण स्नेह सत्यता का हामी था | 
नामी था जग बीज भक्ति का अडुगासी AT ॥ 
गुण गरिमा को खानि हिन्द का हितकारी था | 
एक राम का भक्त सुमंगल सुखकारी था॥ २॥ 
कविता की कमनीय कान्ति से मार्ग बताया । 


देकर रञ्जित रल मोल अनमोल बढ़ाया ॥ 
Sls a. 


१ रामचरित मानस तथा कुछ अन्य ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त गुसाई तुलसीदास । 

जी के यह १६ ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | 
कबितावली, गीतावली, कृष्णगीतावली,. बरवे रामायण, राम शलाक! | 

; ° ९ | 

जानकी मंगल, पावती मङ्गल, रामाज्ञा, छुप्पयराप्रायण, कलिधरमाधर्म-निरूपण | 
विः ० j 2 [| J 
नय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी; रामसतसई, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीत । 


ओर संकठमो चन । 
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rte [पड़े ११, १२] तुलसो स्मृति [९१५ 


पाकर दिव्य प्रकाश ज्ञान गौरव सविता का। 
नन्दित हो हृदय पद्म Rat कविता का॥ ३॥ 
पाकर दिव्यादर्श ज्योति जीवन की जागी I 
शान भाजु को देख श्रविद्या डर के भागी॥ 
उन्नति से कर मेल समंगल धाम बनाया | 
फूँक एकता-मंत्र बिगड़ता काम बनाया॥ ४ ॥ 
सदुगुण कर्म-स्वभाव धर्म का मान बढाया | 
श्रम साहस उद्योग योग का ध्यान कराया ॥ 
सभ्य सनातन रामचरित का पाठ पढ़ाया। 
सब को सुखमय प्रम-खुधा का पान कराया॥ ४ ॥ 
होकर सुद्ध अशुद्ध प्रथा का बन्धन तोडा | 
Ba पाखंड प्रमाद पाप से नाता तोड़ा॥ 
धार न्याय बल वीर्य विवेक विशुद्ध बसाया | 
उन्नति से agua gü प्रचार कराया ॥ ६॥ ` 
निर्धन या धनवान सबल Ada या ust | s 
सबके मन मै राम नाम का डंका बाजा ॥ | 
अधम श्रधर्मारृढ़ सभी का दुख हरने को॥ 
बिरचा चारु चरित्र are सागर तरने को ॥ ७ ॥ 
हिन्दी का सौभाग्य सितारा जग में चमका। 
देकर दिव्यालोक gan से दूना दमका॥ 
सुखमय संजीवनी ज्योति घर घर में छाई। 
पुलकित हो भारती सुदित मंदिर मै आई॥ ८॥ 
जब तक maii जगत में नाम रहेगा) 
मंगलमय gama agafa काम TÈM 
जव तक निर्मल Sagar की धार रहेगी | 
तब तक तुलसी भक्त-श्रेष्ठ की कीर्ति रहेगी ॥ & ॥ 
ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल? 


Eg 
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at! मंसिफ जी !! 


मुंशी देवीप्रसाद जो मुंसिफ आज हिन्दी संसार में नहीं हे! कि 

उनका परलोक-वास १५. जुलाई को हो गया। 

हिदी-मंडल का एक देदीप्यमान तारा टूट पड़ा ! सेके 

इतिहास-तत्त्व का एक मांझी कराल is 

काल-सागर में ga गया! - छट 

मातृभाषा का एक लाल उसकी za 

गोद सूनी कर चल वसा | १७५ 

हा दुदैव ! हुए 

A | फिर 

| वर्षो 
। ; 

i स्वर्गीय श्री मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ़ जिर 


मुंशी देवीप्रसाद जी गौड़ कायस्थ थे । आपके परदादा काशी | 


राय जी बड़े मुंशी Al उनके बेटे मुशी किशनचन्द जी का सम्बन्ध र 
टौंक के नवाब के बख्शी दौलतराम जी की कन्या से हुआ । इससे | E 
वे भूपाल छोड़ सिरजो में आ बसे, जो भूपाल से १८ कोस पर रॉक | 
रियासत मै था | वहीं मुंशी देवीप्रसाद जी के पिता मुशी नत्थन लाल. y 
जी का जन्म हुआ | $ G 

मुंशी देवीप्रसादजी का जन्म माघ Yo संवत्‌ १६०४ को जयपुर , 
मे नाना के घर हुआ था । देवीप्रसादजी ने फारसी और RA | गीति 
अपने पिता से पढ़ी और नौकरी भी टोक ही की सरकार में संवत्‌ फर: 
१६२० से १५३४ तक की | 


सुसलमान राज्य हो जाने से टोक में हिन्दुओं पर बहुत ग्रत्या _ 
चार होने लगा | इससे संवत्‌ १६१५ के प्रारम्भ में मुंशी देवीप्रसाद | 
जी की नोकरी ही नहीं छूटी, बल्कि उन्हे टोंक छोड़ देने का भी, | 
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J- हुआ, सुंशीजी ने अजमेर आकर कोहेनूर आदि अखबारों में 
| उन अत्याचारी को वात लिखना आरम्भ किया । परिणाम यह हुआ 
किटोंक दरबार को कुछ सुध हुई । यह अत्याचार कुछ कम किये गये 
और अवध अखवार में रिसायत की ओर से एक विज्ञापन निकला. 
कि अब रियासत में पिछली बातें नहीं होने पावगी | 

हः मुंशीजी के छोटे भाई बा० विहारीलाल जोधपुर की एजेंसी में 
सेकेण्ड क्वाक थे, उनकी चेष्टा से आपको एक नौकरी संवत्‌ १४३६ 
में जोधपुर दरवार में मिली । क्रम से उन्नति करते हुए संवत्‌ १३४२ 
मै आप सुन्लिफु हुए | १६४६ में आप इतिहाख-विभाग के सदस्य 
हुए । संवत्‌ १६४८ मै मनुष्य गणना के डिपटी छुपरिणडेणडेएट और 
१६५५ में महकमे वाकियात और खासी दूकानात के खुपरिणडेणंडेट 
इप । फिर आपने केमिन बिभाग में काम किया । संवत्‌ १६५७. में 
| फिर जोधपुर परगने मे मनुष्य गणना के सुपरिणटेणडंट हुए । इधर 


वर्षों से आप खाहित्य-सेवा मै ही लगे हुए थे। . 
मुशी देवीप्रसादजी परिश्रमी और प्रतिभाशाली पुरुष थे। 
जिस विभाग में आप गये उसमें आपका आदर और प्रशंसा हुई । \ 


[शी | जगह आपकी प्रतिभा ने चमत्कार दिखाया। इतिहास के समभने 
स्थ ऑर पुरानी बातों को खोज खोज कर निकालने की जो बुद्धि 
q भगवान्‌ ने उनको दी थी उसने हर जगह श्रपना चमत्कार दिखाया। 
क ।पसुष्यगणना में जाकर आपने जोधपुर राज की प्रजा की वह सुन्दर 
वाल [RU लिखी कि वैसी रिपोर्ट देशी रियाखतों में तो क्या, भारत के 
Past इलाकों की भी बहुत कम है । - | 

पुर | आपकी साहित्य सेवा के दो विभाग है--एक sÈ विभाग 
a जिसमे आपने बहुत पुस्तक लिखी Z| उनमें अधिकांश इतिहास, 
घत्‌ गति और स्त्री शिक्षा सम्बन्धी हैं । एक पुस्तक आपने उर्दू मे कविता 
tt वाले हिन्दू कवियों के विषय मै बहुत सुन्दर लिखी है । हिन्दी 
१ आपने जो पुस्तकं लिखी हैं उनके भी दो. विभाग है--एक तो 
पह जो मारवाड़ दरबार के लिए दरबार को आज्ञा से बनायी गयी. 
|, दूसरे विभाग की हिन्दी पुस्तक थे है जो आपने अपनी रुचि से 
| ६ 
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लिल्ली हैं । यह हिन्दी साहित्य की सेवां के लिए ही लिखी गयी हैं; 
इनकी संख्या लगभग ५० होगी । : ; 
पहले थाप उदू में ही लिखते थे। कई विद्वानों के आग्रह- 
अनुरोध से आप हिन्दी में पुस्तक और लेख लिखने लगे और 
यह क्रम बराबर जारी रहा। इतिहास से आपको बड़ा अनुराग 
था । उसकी आपने खूब सामग्री एकत्र की थी। भारत के भिन्न 
भिन्न स्थानौ से कितनी ही इतिहाख-सम्वन्धी बातों की जांच 
पंडताल के लिए श्रापके पास पत्र पहुँचते थे। उनके उत्तर में मुंशीजी 
उनको अभीष्ट सामग्री भेज देते थे । पुस्तक लिखने के सिवा श्राप 
मासिक तथो समाचारपत्रं को भी लेख भेजा करते थे। श्राप 
पुस्तैनी कवि थे । आप पहिले उदू मै कचिता करते थे, पर हिन्दी 
मै आपने कविता नहीं की; पर पुरानी कविताओं का उद्धार किया | 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के आप परम सद्दायकों में थे। 
उसकी आपने बरावर सहायता की । आपने सभा को पक श्रच्छी 
रंकम भी दी है । 
आप उच्चकोटि के ऐतिहासिक होने के सिवा स्यी-शिक्षा के 
बड़े हिमायती थे । आपने जोधपुर में एक कन्या-पाठशाला खोले 
रखी है। इसके सिवा अ्रसमर्थों के लिर एक धर्माथे ओषधालब 
स्थापित किया है, जिससे लोगों का बड़ा उपकार होता है | 
मुंशी देवीप्रसाद जी मुसलमानी समय के भारत के इतिहास 
बड़े भारी ज्ञाता थे। उन्होंने इस संबन्ध में खूब खोज की aft | 
उन्होंने जो जो सामग्री एकत्र की थी वह .बहुमूल्य है | उनकी इच्छा 
थी कि वे अपनी दुलेभ और बहुमूल्य सामग्री और हस्तलिखित 
पुस्तक पुस्तकालय बनाकर सवसाधारण को दे ard, पर उनकी 
इच्छा पूरी नहों हुई । । 
आपका स्वभाव बड़ा सरल था, आप बड़े विनयशील थे। | 
आपकी मृत्यु से इतिहास का बड़ा भारी ज्ञाता उठ गया । श्र | 
खान की पूर्ति होता कठिन है | l 


( भारतमित्र ) 
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l तै E n 
ह- पंडित प्यारेलालजी मिश्र का स्वर्गवास | 
हिंदी के श्रनन्य सेवक, सुविद्वान्‌, JAAR मिश्र जी का 
छः स्वगे-वास सुन कर किस हिदी भाषा-भाषी का हृदय fasta 
च न होगा? आप ने देश में और विदेश मै हिन्दी की जो सतत 
जी सेवा को है उसका सारा हिदी-जगत्‌ चिरवाधित है | 
iki परमात्मा श्राप की आत्मा का शान्ति तथा आपके शोका- 
[प we ~ `~ 
कुल कुठुम्बियों को साहस दे | 
न्दी 
Ti 
ये | ओर र 
खरी एक ओर दुर्घटना ! 
Š श्रद्धेय चौधरी मथुराप्रसादजी उपाध्याय की 4 
, N 
ite स्वलीक-यात्रा ! | 
लप . ` id 
चौधरीजी स्वर्गीय प्रेमघनजी के लघुभ्राता थे। आपने 
[के | शेक्सपियर के मेकबेथ' का, सबसे पहले, 'साहसेन्द्र:साहस? 
परी | के नाम से उल्था किया था। रस-कुसुमाकर भी आप ही का 
1 संपादित ग्रन्थ है | आपका मातृभाषा पर श्रसीम प्रेस था। . 
की | अभी प्रेमघनजी का शोक ज्यो का त्यो बता था कि इधर आप . 
भी दारुण दुःख देकर चल बसे ! सत्य है -- 


'छिभव द्रेष्वनर्था बहुलीन्ति ।' 
परमात्मा आफकी आत्माको चिर शान्ति प्रदान करे। 
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शोक सभा है 


रीख २८-७-१&२३ को संध्या के ४ बजे जबलपुर | राष्ट 
के सम्मेलन पुस्तकालय सं स्थानीय हिन्दी | यल 
प्रेमियो की एक सभा छिद्वाड़े के पंडित 
प्वारेलालजी मिश्र बैरिस्टर एम. पल. ए, | fp 
और जाधपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मुंशी । पार 
देवीप्रलादजी aay की शोचनीय खृत्यु पर में; 
शोक प्रकट करने के लिए कविनायक पंडित : 
विनायकराव जी साहित्यभूषण की अ्रध्यक्षता 
में हुई । सभा में व्याकरणभूषण पंडित कामता प्रसाद जी गुरु, 
काव्य कला विनोद बाबू गोविन्ददासजी, Go सुखरास ata ggr- 
कर, कवि साहित्य रल Go भगवानदत्त जी सीरोहिया, पंडित नमदा | यक 
प्रसादज मिश्र विशारद, सेठ दयाज्ञभाई जी त्योहार, राजेन्द्र सिंह | fe 
जी, पं० माधवलाल शर्मा, do रामनाथ जी डुबे एवं पं० द्वारका | मा 
प्रलादजी मिश्र ( शारदा-सम्पादक ) प्रभति गण्य मान्य हिन्दा | सेव 
प्रेमी खञ्जन उपस्थित थे । नामेल स्कूल के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों |गय 
ने भी पधारने की कृपा की थी | zaf 


सभा मे नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत किए गये :-- £ 
; a AA न q 
( १ ) “यह सभा पंडित प्यारेलाल जी मिश्र बैरिस्टर एम. एल. ९ a 


की मृत्युपर हार्दिक शेक प्रकट करती है, और उनके कुटुम्बके साथ | 
इस शोचनीय घटना पर समबेदना प्रकट करती है | यह सभा 
ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह स्वर्गीय मिश्र जी की आत्मा । 
शान्ति और उनके परिवार को घैये प्रदान करे ।” 

(२) “इस सभा को देवीप्रसाद जी मुंसिफ की मत्यु" | 
हार्दिक दुःख है; ओर यह उनके कुटुम्ब के साथ इस शोच 
घटना पर अपनी समवेदना प्रकट करती है, और ईश्वर से प्रार्थना 
करती है कि वह आपकी आत्मा को शांति और आपके परिवार को 
धेये प्रदान करे |” 


\- 
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(३) “इस सभा का यह भी प्रस्ताव है कि यदि स्वर्गीय मिश्र 


* ज्ञीकी कोई महत्व पूर्ण हस्तलिखित पुस्तकं अप्रकाशित हो तो 


राष्ट्रीय-हिन्दी-मंदिर जबलपुर, उन्हें प्राप्त कर, 'प्रकाशित करने का 
यल्ल करे ।” 

(४) “इन प्रस्तावो में से प्रथम प्रस्ताव की प्रतिलिपि स्वर्गीय 
मिश्री और gat प्रस्ताव की स्वर्गीय मुंशीजी के कुठुम्बियों के 
पास भेजी जाय तथा सभा की कार्यवाही स्थानीय तथा बाहरी पत्रा 
मै प्रकाशित होने के लिए भेजी आये ।” 

इन प्रस्तावों मै से पहिले दो प्रस्तावों को स्वीकृति के समय 
उपस्थित सञ्जन स्वगीय महावुभावोंके सम्मानाथे खड़े हो गये थे। 


प्रस्तावोके सम्बन्धमें पंडित बालसुकुन्दजी त्रिपाठी, to बिना- 
यकरावज्ञी, श्रीयुत चौवेजी, श्रीयुत गुरूजी, साहित्यरल सीरो- 


| ठियाजी, श्रीयुत शर्माजी और पंडित सूरजप्रसाद्जी श्रवस्थी के 


मार्मिक भाषण हुए, जिनमें उक्त खञ्जनोकी युणाबली एवं हिन्दी- 
सेवाओं के साथ उनके जीवन की उन घटना पर प्रकाश डाला 
गया, जिनसे प्रकट हुआ कि सामान्य से सामान्य कुटुम्बमे उत्पन्न 
व्यक्ति भी इस कर्म भूमि में देश कालानुसार काय करके जन मान्य- 
तथा राज्यमान्य होकर संसार में बड़े बड़े काय कर सकते हे, और 
अपने को अपने कार्य क्षेत्र के इतिहास के निर्माता बना सकते हैं। 
कायस्थ कल में पैदा होकर और उदे-फारसी पढ़े लिखे अभिभावकों 
के बीच पाले पोसे जाने पर भी मुंशी देवीप्रसादजी ने जिस प्रकार 
= हिन्दी की सेवा की और अपनी जाति बिराद्री के लोगो 
को तानाजनी सहते हुए भो राजपूताने के देशी राज्यों में हिन्दी का 
प्रचार करानेका प्रयल्ल किया, यह उनके मन को महत्ता आर हिन्दी 
[Quer परिचायक है । उसी प्रकार मिश्रजीने एक सामान्य Weta 
के यहाँ उत्पन्न होकर- निज saa तथा मित्रों की सहायता से 
अंगरेज़ी को उच्च शिक्षा प्राप्त की ओर उसके द्वारा केवल अपना ही 
हित न करके उन्होंने अपनी बिद्या का लाभ fast देश वालियो को 
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देने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही ग्रन्थ रचना की । यदि वे चाहते hast 
तो इसमें संदेह नहीं कि वे अंगरेजी मे ग्रन्थ लिखकर बहुत सा धन 
मान प्राप्त कर सकते थे, किन्तु केवल धनोपाजेन ही उनके जीवन 
का लक्ष्य नहीं था ! यही कारण है कि आज दिन सिश्रजी का नाम | ; 
केवल मध्य प्रदेश मै ही नहीं, पर सारे भारतवर्ष के पठित समाज में | मिलो 
सुप्रसिद्ध हो गया है । परमात्मा इन दोनों महाजुभावौ की शरातं २ 
को सद्गति और उनके कुद्धम्बियों को धेय प्रदान करे यही उससे | सुन्द 
विनय है। आशा है, इन महानुभावो के जीवन चरित्र से हिन्दी का ।थो। 
साहित्य सत्वर अलंकृत होगा । “जा 
लक्ष्मणराव WRT 


सुन्दरदासजीके आश्रमपर विपत्ति १३० 


न्द्रदासजी के आश्रम की रक्षा के सम्बन्ध | चार 
में कलकत्ता-समाचार में श्रीयुत बाबू बसन्त | पुरर 
लालजी मुरारका ने एक पत्र छपचाया है, तथा 
समाचार के सम्पादकीय स्तम्भ में एक छल 
प्रकाशित हुआ है । इसी सस्वन्ध मे कुछ प्रयते 

A a कि ग ` SE S “ATCO bal 
ओर भी किये गये हे, जो सव सा 
जानकारी के लिये यहां प्रकाशित वि 


जाते हैं: यु 

गत जुलाई महीने मै में फतहपुर ( सीकर ) गया था। वहां एक | 
दिन में सुन्दरदासजी का आश्रम देखने गया। आश्रम को मे एक 
बार पहले भी देख चुका था । इस आश्रम की चचा, कबिता-कीमुदी | 


'पास जानेपर मुझे मालूम हुआ कि उसमें ताला लगा 213 
बताया गया कि आश्रम के सामने की ज़मीन एक बजाज महाशय नो । 
हाथ बेच डाली गयी है, और वे इस पर शीघ्र ही पाया भी मे 
बाले हैं। में पास हो एक दूसरे मकान में गया जिसमें एक दादू 
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= | स्वामी रहते थे। स्वामीजी ने भी उपर्यक्त खबर को सच बताया | 

ते | उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दादू-पन्थी स्वामी मिलकर धन-सं ग्रह 

कर रहे हैं और वे राज को रुपया देकर श्राश्रम को बचा लेना 

चाहते है | 

म | मैंने स्वामीजी को संम्मति दी कि.खीकर जाकर रावराजाजी से. | 

मिलो और वहाँ काम न हो तो जयपुर HHT GAIT, पर उन्हीने कहा | 

कि रुपया जमा होने पर सीकर आदमी भेजा जायगा। उनके पास 

सुन्दरदासजी के कपड़े श्रौर कनटोप था | पुस्तक आश्रम में बन्द | 

थीं । मैं एक चार फिर आश्रम के पास गया | स्वामीजी ने मुझे बता- | 

या कि ग्राश्रम के तीन ओर की ज़मीन पहले ही ta दी गयी है। | 

सामने की जमीन, जिसमें होकर आश्रम में जाने का मार्ग था, बाको | 

थी, चद भी na चिकने जा रही है | बजाज महाशय ने उसके लिये 

१३००) राज में जमा किया है । आश्रम के सामने वाली ज़मीन में 

मकान बन जायगा तो आश्रस में आना जाना बन्द हो जायगा, वह 

चारों और से fac जायगा । उसमें कोई रहेगा नहीं, तो वह बे- 

मरम्मत का होकर साल दो साल में ढह पड़ेगा | इत्यादि | 

> सुन्द्रदासजी के श्राश्रम की यह दशा उता at बहुत T | 

दुःख हुआ | खुन्दरदासजी के लिये मेरे हृदय मे बड़ी हो श्रद्धा है। 
| 
| 


मे बे एक पहुंचे हुए सन्त थे । हिन्दी संसार के लिये तो वे श्राद्रणीय 
a [REE । वे हिन्दी के एक अच्छे कवि हो गये हे | उनके भजन मन्दिरों 
| में गाये जाते हैं। और दादूपन्थ के तो वे रल में से है । सुन्दरदास 
a जी और रज्जवजी की वाणी का दादू पन्थ म दादूद्यालजी की 
बानी से कम आदर नहीं है | फिर भी फतहपुर क दादू पन्थी स्वामी 

a ऐसे कायर, डरपोक और नामदे से मालूम होते हैं; जो अपने सम्प्र- 
2 | दाय के एक महात्मा का स्मृतिचिन्ह भी नहीं बचा सकते | उन्हे 
AF | चाहिये था qat जाकर डटकर खड़े हो जाते, महात्मा सुन्द्रदासजी 


के लिये उनका सच्चा प्रेम दी श्राश्रम की भी रक्षा कर लेता 
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पन्थी स्वामियौ में मैंने कुछ भी तेज न देखा | रतीराम नाम के एक | कृते 


स्वामी से मैंने कहा क्रि तुम स्वामियौ को कहीं एकत्र करो, मैं उनसे | 3५ 
मिल कर पूछना चाहता हू कि मन्दिर { आश्रम ) की रक्षा कैसे हो | रक 
सकती है । वह हां हूं करके चला गया, पर दो दिनि तक फिर मेरे | & 

पास नहीं आया | मैंने देखा कि इन स्वामियो के किये कुछ | बार 
हो हवायेगा नहीं, मुझे ही इस मामले में पड़ जाना चाहिये । मैने व्र 
निश्चय किया क्रि एकवार रावराजाजी साहब (सीकर) से मिल लेना शः 
अच्छा होगा। रावराजाजी अभी नये नये गही पर बैठे हें । अहल सा 


कार सब पुराने हैं | नये राजा लोग प्रायः सुसाहिवा और BEART 
के इशारों पर चला करते हें। Ha सोचा क्रि शायद रावराज्ञाजी तक 
यह बात पहुँचने ही न पायी हो कि खुन्दरदासजी के श्राश्रम का | का 
ज़मीन बेची जा रही है, उन्हें साधारण जमीन बताऋर उनसे परवानगी | gy 
दिला दी गयो होगी, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा अपने राज्य | बि 
के सन्त महात्मा का स्थान नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि यथाशक्ति | मा 
ह उसकी रक्षा का प्रयत्न करता है | खुल्वरदासजी ऐसे महात्मा | च 
तो सीकर राज्य के गौरव स्वरूप = | उनके स्थान को खोकर के | R 
राव राजाजी कैसे बिकने दंगे.? मुझे मेरे मित्रों ने भी उत्साहित किया | ने 
कि मै सीकर जाकर रावराजाजी से मिलूँ | उन्होंने aada त 
की बुद्धिमत्ता. की प्रशंशा भी की, अतपच में सीकर जाने को तयार | न 
डुआ। साकर फतेहपुर से १५ कोस दूर है। रेत का रास्ता हे, रल 
नहीं है। मैंने सीकर के लिये कमर कसी, फतहपुर में. मेरे रहते 
बजाज महाशय ने आश्रम के सामने की ज़मीन पर अपना AATE 
प्रमाणित करने के लिये नींव भी रखवा दी थी, ऐखा सेने खुना | 
दूसरी अगस्तको में सीकर पहुँचा। सीकर मै मेरे कुछ परिचित 
ने मुझे बहुत तिरुत्लाहित किया कि रावराजाजी से मिलने का कुच 
भी परिणाम न होगा | उनके मुसाहिव लोग जो चाहंगे वही होगा | 
फिर भी में निराश नहीं हुआ । मुझे राजस्थान के इति । 
प्रसिद्ध लेखक tao रामनाथजी बारहट का मकान भी देखना थ, | 
mara gat सिलसिले में में श्रीयुत कुबेरदानजी बारहट से मिती | 


a 
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कुबेरदान जी बड़े ही सत्पुरुष हे । मैंने खुन्दरदासजी के सम्बन्ध 
। fat उनसे चर्चा की ओर राव राजाजी से मिलने की इच्छा भी 
प्रकट की । उनके प्रयल से में तारीख ३ अगस्त को रावराजाजी से 
& बजे सबेरे मिला | मिलने के समय के शिष्टाचार सम्बन्धी कुछ 
बातें पहले ही से तय हो गयीं थीं, और मैने एकान्त में मिलने की 
इच्छा प्रकट की थी। क्योंकि सुन्द्रदासजी के. सम्बन्ध में में रच 
राजाजी से खुली हुई बाते करना चाहता था, जो दरबार में सं 
` | साधारण के सामने न हो सकतीं थीं, Be | 


AN YY a बा जा y 


क में रावराजाजी से मिला । वे दरबार से उठकर मुभे एक अलग 
| | कमरे में ळे गये जहां मैंने छुन्दरदाखजी के सम्बन्ध की सब बातें 
ù | aot कीं । में ने यह भी कहा किं बाहर से किसी प्रकार का THAT हुए 
प॒ | बिना यदि सुन्दरदास के आश्रम की रक्षा की जाय, तो बढ़ी बुद्धि- 
क | भाती की वात होगी | रावराजाजी ने कहा-हां, ऐसा तो होना ही | 
मा | चाहिये । रावराजाजी ने कहा, में परामशै करके फिर उत्तर दूंगा | ‘5B 
के किन्तु मुझे उसी दिन जयपुर आना था । मुझे यही तब रावराजाजी 
पा | ने कहा कि, अच्छा जो कुछ निश्चय होगा में कहला दूंगा | मै २॥ बजे 
it तक सीकर मे रहा, उस समय तक रावराजाजी का कोई उत्तर मुझे 
र | नहीं मिला | तीन बजे की ट्रेन से मैं जयपुर के लिये रवाना हो गया । 
ले | स्व० रावराजाजी श्रीमाधवसिंह जी साहब से भी मेरी मुलाकात - 
थी, वे बड़े गम्भीर और बड़े नीतिनिपुण राजा थे। उनके समय मे | 
ऐसी घटना कभी होने ही न पाती, और कभी भूल से हो भी जाती | 
तो वे उसका प्रतिकार भो तत्काल ही कर डालते । वे कभी अपनी 

i 


प्रजा मै किसी प्रकार का विक्षोभ बढ्ने नहीं देते थे । वर्तमान राव- 
राजा साहब भी बहुत सावधान और गम्भीर जान पड़ते हे। मेरी 
बातें उन्होने वड़े हो ध्यानले खुनीं और बोच बीच मे कई प्रश्न 
भी किये । और मुझे आशा हो गयी थी कि में पहले दो प्रयल 
में सफल हो जाऊंगा, पर २॥ बजे तक कुछ भी उत्तर न मिलने से . 
मैंने अनुमान किया कि दरबारियो का कुछ चक्र चल रदा होगा | 

७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२६] संस्मेलन-पत्रिका [ S १ 


: मैं.तीन दिन जयपुर में रहा | जयपुर में पहले कभी नहीं गया 
था । शहर सुन्दर है । कितने ही प्राचीन और द्शनीय स्थान R | 
सबका देखना भी आवश्यक था । पर जयपुर जाने का मेरा प्रधान 
उद्देश्य सुन्दरदासजी के आश्रम की रक्षा करना था। इसलिये दशैं 
नीय स्थानों को कुछ ऐसी वैसी सेर करके मे अपने उद्देश्य को पत्त 


मै लगा । पहले मै खाचरियावास के ठाकुर साहब कल्याणसिंहजी ' 


साहब से मिला | उनसे रावराजाजी साहब सीकर BT gat 
दासजी की यादगार की रक्षा के सम्बन्ध में एक निजी पत्र दिलाया। 
फिर में सुन्द्रदासजी के भक्त सुन्द्रलार के लेखक हिन्दी के 
विद्वान्‌ पुरोहित हरिनारायणजी से मिला। आश्रम का समा 
चार सुन कर वे बहुत ही दुखी हुए । उन्हाने कहा--खुन्दरदासजी 
की स्प्रति-रक्ता के लिये कुछ घन भी खचं होगा तो में करूंगा। AA 
उनसे अपना यह ANNA कह सुनाया कि जब तक चुपचाप प्रयत्न 
से कार्य सिद्ध हो जाय तब तक समाचार पत्रो मै आन्दोलन करके 
या किसी सभा-लमिति द्वारा इस कार्यं में हस्तक्षेप कराने का मेरा 
इरादा नहीं है । वे मुझसे सहमत हुए । मै ५ अगस्त को खबेरे ७॥ बजे 
go हरिनारायणजी के साथ go गोपीनाथजी, मेम्बर कॉखिल से 
मिलने गया । में पु० गोपीनाथजी से साहित्यिक चर्चा के लिये भी 
मिलना चाहता था । मेरा उनसे पहले से परिचय नहीं था । पर में 
जानता था कि हिन्दी साहित्य के वे अच्छे ममेज्ञ हैं और संस्कृत 
के भी विद्वान्‌ हैं। उनके सुशील स्वभाव की भी प्रशंसा सुना 
थी । में यह आशा करके गया था कि सुन्द्रदालजी के सम्बन्ध 
की बाते सुनते हो वे रावराजाजी साहब सीकर को निजी तार 
या पत्र अवश्य देंगे और इस प्रकार सहज में ही रे 
के आश्रम कौ रक्षा हो जायगी । मुझे लोगों ने विश्वास दिलाया था 
कि Yo गोपीनाथजी से तार या पत्र का प्रभाव रावराजाजी १९ 
अवश्य पड़ेगा | पु० हरिनारायणजी ने To. गोपीनाथजी से मेरा 
परिचय कराया | साधारण शिष्टाचार और वाक्य-विनिमय के बाई 
मैने उनके पास अनेका उद्देश्य कह सुनाया | और उनसे प्रार्थना की 


$ 
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कि वे सीकर के रावराजाजी के नाम एक प्राइवेट पत्र या तार देदे 
। तो सुन्दरदासजी के प्राचीन स्थान की रक्षा हो सकती है । उन्होंने 


कहा-- में किसी गवर्नमेण्ट को अपसेट (Upset) नहीं कर सकता | 
मैं कौसिल का मेम्बर हूं।में किसी गवनेमेण्ट को अपसेट नहीं 
कर सकता, इस वाक्य को उन्होंने तीन बार कहा | सुन्दरदासजी के 
सम्बन्ध में उनका उत्तर सुनकर और रूखापन देखकर मुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ, एक तरफ तो सुन्दरदास जी ऐसे महात्मा का तीन सौ 
से अधिक वर्षौं का पुराना स्थान नष्ट हो रहा है । दूसरी ओर ऐसी 
लाधारण बातों में उन्हें सीकर गवर्नमेण्ट के अपसेट होने का भय 
दिखाई पड़ने लगा । कोंसिल का मेम्बर होने से काई व्यक्ति अपने 
सन्त-महात्मा और कवि से सम्बन्ध नहीँ रख सकता, यह 
मुझे वहीं मालूम हुआ । उनकी हस्तलिखित पुस्तका ओर उनके 
वस्त्रो का ऐतिहासिक मूल्य समभते हुए भी go गोपीनाथजी 
ऐसे रूखे कयो हो रहे हैं, में उनका मनोभाव ठीक ठीक न समझ 
सका | वे बातें करते समय कुछ sea दिखाई पड़े | तीन 
बजे शाम को फिर मिलने का वादा करके हम दोनों अलग हुए! 
बाद्को मुझको मालूम हुआ कि पुरोहितजी महाराज को TEC वेष- 
धारियों से खास नफरत है । गान्धी टोपी का पहनावा वे सहन 
नहीं कर सकते । अब सब बात मेरी समझ मे ग्रा गयी । “में किसी 
गवर्नमेण्ट को अपसेट नहीं कर सकता” यह वाक्य TAIT 
लक्ष्य करके कहा गया था । क्योंकि मैं खादी वेष में था | मेरे सिर 
पर गान्धी टोपी थी । शायद वे समभते हैं कि गान्धी योपीवाले 
गवनंमेण्टको अपसेट किया करते हैं। इली से वे गान्धी टोपी को 
अपने भवन के अन्दर देखकर विचलित हुए । . 
जब में मुलाकात करने गया था, तब उनके कम 


रे में मेरे ओर 
पुरोहित हरिनारायणजी के सिव 


हित गोपीनाथजी महाराज ने अपनी राजभक्ति की यह घोषणा की 


होगी कि, में कौंसिल का मेम्बर हुँ, मैं किसी nadiu को अपसेट 


1 दो तीन सज्जन और भी था. 
जिनसे में परिचित नहीं था, शायद उनको सुनाने के लिये ही पुरोः ` ` 
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नहीं कर सकता | जो हो, पुरोहित गोपीनाथजी से मैं फिर शाम को चाह 
नहीं मिला | मिलने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई | साहित्यिक नाते से | राज्य 
मैं उनसे मिलने गया था। सुन्दरदासजी का जो हक सुक पर है, |पत्रो 
वही उनपर क्या, सभी हिन्दी साहित्यिका पर हे, मुझ से समाचार [AI 
सुनकर ही उन्हें इस विषय मै भरसक प्रयल्ल करना चाहिये था। |जी! 
पर मेरा खादी वेष देखकर ही शायद वे मुझ से सहमत न हो सके। | AIT 
खेर, में SHE भोलानाथजी से मिला | डाकूर भोलानाथ बड़े सज्जन जिन 
पुरुष हैं । वे रावराजा साहब सीकर के डाकुर हैं। सुना था कि, राव- | कहने 
राजाजी उनकी. बातो पर विशेष ध्यान देंगे । वे सुझे लेकर सीकर के | से व 
वकील के घर गये | वकील साहब सीकर तशरीफ लळे गये थे। [Aa 
अतएव उनके दर्शन से में बंचित रहा। डाकूर भोलानाथ ने मुझे | गे: 
बचन दिया कि वकील के आजाने पर वे वकील से भी पत्र दिल्ला- पत्र | 
वेगे ओर स्वयं भी देंगे। उसी दिन शाम को में सेठ बंशीधरजी । रावर 
खेतान से मिला । मैं उनसे पहले से परिचित था। उन्होंने जी, 
सेठ रामप्रतापजी चमड़िया को saad पत्र लिखा, और फते [9० र 
पुर में उनके मुनीम को भी पत्र लिखा। उन्होने बचन दिया |समा 
कि यदि रावराजाजी रुपया लेकर सुन्दरदासजी का स्थान सुरक्षित [TA 
कर देंगे, तो रुपये का प्रबन्ध भी यहां चन्दे से कर दिया जायगा। क्रि 
_ मैं ताजीमी सरदार पुरोहित रामप्रतापजी के यहां ठहरा था। पह! 
चे हिन्दी के एक खुकवि हें । वे भी सुन्द्रदासजी के भक्तों में से हैं। के हि 
उनसे भी इस सम्बन्ध में कुछ आशा है । सबसे अधिक आनन्द 
मुझे Jo हरिनारायणजी से मिलकर हुआ | उनका BAT स्वभाव, 
मधुर भाषण, हिन्दी-साहित्य में अच्छी गति, प्राचीन ग्रन्थो का | 
संग्रह देखकर में मुग्ध हो गया । उनके पास gaa का 
चित्र, उनके वस्रो, पलङ्ग, पुस्तकां, फतेहपुर के आश्रम और उनके 
हस्ताक्षर के फोटो हैं। खुन्दरदासजी के ग्रन्थों का शायद भारत में 
सबसे बड़ा संग्रह इन्हीं के पास है] उन्होंने सुन्दरदासजी की 
बड़ी प्रामाणिक जीवनी का मसाला संग्रह कर रक्खा है । i 

` यहां तक मैंने शान्तिपूर्णं आन्दोलन का सहारा लिया | a नह 
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0 
y चाहता था कि ये सब बाते बाहर प्रकट हौ, और उनसे सीकर 
पे (राज्य की बदनामी हो । क्योंकि देशी-राज्यौ की बदनामी से अङ्रेजी 
, पत्रों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि देशी राज्यो की 
९ iste बृटिश राज्य में प्रजा को अधिक सुख हे, और सुन्दरदास 
| जी ऐसे महात्मा की स्मृति का नाश करना तो देशी-राज्य के लिये 
| |प्रोर कलङ्क की बात है | cata मैने उन्हीं उपाया का लहारा लिया, 
न Raa चुपचाप काम हो जाता और खीकर-राज्य के प्रति कुछ 
[- |कहने का किसी को मौका भी न मिलता । मैंने सोचा था कि सीकर 
फे से कोई उत्तर मेरे प्रयागके पते पर आया होगा । प्रयाग आनेपर जब 
| | मैंने कोई उत्तर न पाया और तव दूसरी सीढ़ी पर कदम रकखा और 
$ | मेने नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागको 
1 पत्र दिये कि वे खुन्दरदासजी की स्म्रति-रच्ता करे | सम्मेलन ने 
4 रावराजाजी को, जयपुर कौ लिल के प्रेसीडेण्ट को, पुरो हित गोपीनाथ 
ने जी, go हरिनारायणजी और go रामप्रतापजी को तार दिये हे | ate 
` प्र० सभा की ओर से भी कुछ प्रयत्न हुआ ही होगा | अब कलकत्ता 
n [समाचार में मैंने बाबू बसेन्तलालजी सुरारका का पन्न पढ़ा र कलकः 
त |त्तासमाचार के सम्पादक महाशय को सम्मति पढ़ी, तब मने सोचा 
कि रावराजाजी ने शायद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की, उसी से 
| यह आन्दोलन पत्रो भै था रहा है | अतएव सर्वसाधारण की जानकारी 
| कि लिये इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाली उपयुक्त बातो को भी 
द प्रकाशित कर देना मैंने आवश्यक समभा | जयपुर म मर मित्रो 
ने मुझे सम्मति दी कि में इस सम्बन्ध में कौसिल के प्रेखीड़ेणट 
T Raca से मिले, पर मैंने यह सोचा कि शायद इससे रावराज्ञा 
ज्ञी के सम्बन्ध में मिस्टर ग्लेसी के चित्त में कुछ दुर्भाव उत्पन्न at, 
इसलिये a नहीं मिला । = 
| अब कत्तव्य क्या है? सबसे पहले तो रावराजाजी का यह धम 
है कि वे सुन्दरदासजी* के स्थानको बिकने ही न द्‌, बल्कि डसको 
मरम्मत करा दे और ऐसा नियम बना दें कि वह स्थान कभी बिक 
| सके । दूसरा कत्तव्य बज्ञाज्ञ मदाय का है, जिन्होंने वह ज़मीन 
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| खरीदी है । इन दिनों भगवान ने उन्हे कुछ धन दिया होगा, तभी तो | 
| संता-महन्तौ के प्राचीन खान खरीदते फिरते हैं ! अब उन्हे उचित है| त 
कि वह स्वयं मन्दिर की मरम्मत करा दें, सामने की ज़मीन में श्राव' 
| अह्दाता घिरवा दे, जिससे उनकी सदा कीर्ति रहे और भगवान्‌ उन्हे काय! 
a अर सम्पति दे । इतके बाद फतहपुर के धनी मानी सेठ महाजनों | eorf 
का कत्तव्य है कि वे चन्दा करके इस ज़मीन को ले ले और सुन्दर 
दासजी के नाम से सदा के लिये सुरक्षित कर दें | इसके बाद शेखा- 
चाटी के समस्त निवासियों का कत्तव्य है कि वे अपने प्रान्त के एक 
महात्मा, सन्त, विद्वान्‌ और सुकवि की कीर्ति रक्ता करके शेखावाटी 
के गौरव की रक्षा करें। यदि शेखावाटी वाले ऐस न करे तो समस्त 
॥ मारवाड़ी जाति सुन्द्रदासजी की यादगार की रक्षा BT । घर, गांव 
शहर TAS जायंगे, तो फिर बस जायंगे, पर सुन्द्रदासजी का | 
तीन सौ बरस का पुराना आश्रम ढह पड़ेगा तो फिर वह नहीं बन 
सकता | इसका माहात्म्य तो इसके ही इंट चूने में है । सुन्द्रदासजी 
के कपड़े मैंने देखे हैं, वह तीन सौ बरस के पुराने खद्दर हे । अन्य 
देशों में ऐसी चीजों की रक्ता के लिये करोड़ो रुपये खचे करके बड़े 
बड़े भवन बनाये जाते हैं। इस अभागे देश में ऐसी चीज़ों को न | ९ 
भ्रष्ट होते और करते देखकर भी लोग चुप रहते हैं । मैं श्राशा करता प्रति 
हूं कि, फतहपुर के लोग ही सुन्द्रदासजी के मन्दिर की व्यवस्था कर 
लेंगे | यदि वह न करें तो मारवाड़ी जाति स्वयं अपने सन्त र |स 
महात्मा की रक्षा करने में समथ है। श्रन्य प्रान्तो की सभा-समितिया 
से इस सम्बन्धमें सहायता लेने का अवसर इसे आने ही नहीं देना 
चाहिये, इसी मै उसका जातीय अभिमान है । मेरा प्रयल अब । फारि 
जारी है। यदि मारवाड़ी जाति अपनी गौरव-रच्ता न करेगी, तो कम | स्ः 
से कम सुन्द्रदासजी के स्ट्रति-चिन्ह की रक्षा मे तो मुक से अर्र kt 

_ तक हो सकेगा, में कुछ उठा न रक्खंगा | i । 
मुझे पूरा विश्वास है कि, सीकर के बुद्धिमान रावराजाजी हस रक 
विषय को शाल्तिपूर्ण saat की सीमा से बाहर न जानेदेंगे। [सि 
रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग | 


‘ot 
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= A AA eR 
| स्थाया-सामात का काय ववरण 


[| 
है तेरहवीं स्थायी-लमिति का तृतीय साधारण अधिवेशन रविवार 
में श्रावण Go २ सं ८० तद्नुसार २& जुलाई सन्‌ २३ को सम्मेलन 
mR कार्यालय में ४ बजे सायंकाल से निम्नलिखित सभासदी की उप- 
नौ | स्थिति में प्रारम्भ gA । 


१--श्रीमान्‌ चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा 


aT- स= £ प्रो ब्रजराज 

एक ३ » qo इन्द्रनारायण द्विवेदी 
(2 qe 2 qo जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
मस्त y— ” go क्कष्णकान्त मालवीय 
Ms ६-० ” to लच्मीनारायण नागर 
Fi | ७= 2 Jo लक्ष्मीधर बाजपेयी 
बन म~ ” पण रामजीलाल शर्मा 
कि 8) सहायक मंत्री 

बे काय विवरण 


नए | १--सवेसम्मति से श्रोचतुवेदी द्वारकाप्रसाद जी शर्मा ने सभा- 
Tal का आलन ग्रहण किया | 
कर | ‰ गत अधिवेशन का काय-विवरण पढ़ा गया और सर्वे- 
पम्मति से स्वीकृत हुआ | 
> ३-आगामी दिल्ली-सम्मेलन की तिथियौ के सम्बन्ध मे वोद्‌- 
विवाद होने के अनन्तर खर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि स्वागत- 
। रिणी समिति के प्रधान मंत्री को लिखा जाय कि वसन्तपंचमी 
के स्थान में उससे २० दिन बाद आगामी शिवरात्रि का समय 
पस्मेलन के लिए अधिक उपयुक्त होगा 

४--पं० लवच्मीघर वाजपेथी के प्रबन्ध मंत्री चुने जाने पर उनके 
रिक्त स्थान पर सर्वसम्मति से (श्री Go रामनरेशजी त्रिपाठी स्थायी 
मिति के सभासद्‌ चुने गये । 
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प--श्रीमान्‌ प्रचार संत्री ने अदालतों में हिन्दी प्रचार की आयो- | श्र 


जना के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव उपस्थित किया | निश्चित हुआ | = 
कि यह fram पूरी स्कीम के साथ किसी आगामी अधिवेशन में, ते 
विचारा प्रस्तुत किया जाय | 
६--निश्चित हुआ कि स्वागत-समिति की प्रस्तावित निबन्ध 
सूची में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित सञ्जना की एक ST 
समिति बनायी जाय, जो आगामी अधिवेशन में संशोधित निवन्ध 
सूची उपस्थित करे | i 
१- श्री चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा (संयोजक) र्ग 
२--श्री जगन्नाथप्रसाद शुक्ल a हे 


३--श्री लक्ष्मीधर बाजपेयी 
७-श्रीमान्‌ प्रधान मंत्री ने यह सूचना दी कि निम्नलिखित तीन 
सज्जन सम्मेलन के स्थायी सद्स्य होना चाहते हैं, ओर इन्होने। 
नियमानुसार २५०) शुल्क जमा कर दिया है-- १. 
सर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि तीनों महानुभाव स्थायी 
सद्स्य बना लिये जायँ--- 
१- श्री प्रयागनारायण वकील, श्रागरा | प्रर 

२- श्री निवासदास पोद्दार, बम्बई 


३ श्री राजकुमार रणञ्जयसिंह जी, अमेठी राज्य देर 

श्रीमान्‌ सभापति को धन्यवाद देने के बाद अधिवेशन श क 

हुआ | है, 

: प्रधान मंत्री के 

थे श्र 

कर ~ 
। छो 


कोकानाड़ा में सम्मेलन का विशेष अधिवेशन | ङः 
य तो पाठकोको ज्ञात ही है कि बड़े दिन की छुट्टियां में न q 
AIST मे, जहाँ इल वषे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा, सम्मेल| उर 
का विशेष अधिवेशन होगा । हर्ष का विषय है कि, आंधवालियो जैः 
स्वागत-समिति का संघटन कर लिया है, और हिन्दी प्रचार के | fe 
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अच्छा उत्साह दिखा रहे हैं। पहले अधिवेशन मै ३४ सजनो ने. 
स्वागत-लमिति का सदस्य बनना स्वोकार किया है; निम्नलिखित 
तीन सज्जन समिति के मंत्री चुने गये हें 
१ श्रीयुत दिनवहि सत्यनारायण, कोकानाडा 
२—श्रीयुत हृषीकेश शर्मा ( मद्रास ) 
३-श्रीयुत पंडिरी मल्लिकार्जुन राव ( राजमहेन्द्र ) 
श्रीमान्‌ कोमंद्ररी सत्यगोपालाचार्य अर्थमंत्री चने गये हें । 
मंत्रियों को सदस्य बनाने और शुल्क एकत्र करने का अधिकार दिया 
गया है | सदस्यता का शुल्क केवल ५) रखा गया है| ऐसी आशा 


है कि, आंध्रवासी सम्मेलन को सफल बनाने का पूर्ण यल करेंगे | 


~~ N 
साहित्यावलोकन 
Oe ७ as a ý 
१-- हिन्दी का संचि इतिहात-- 
लेखक श्रीयुत पं० रामनरेशजी जिप!ठो; प्रकाशक, हिन्दी मंदिर 
प्रयाग, पृष्ठ सं० &८, HTT छपाई सुंदर साफ, मूल्य ।=) 
हिन्दी-खाहित्य का सर्वाङ्ग खुंदर इतिहास अभी तक कोई भी 
देखने मै नहीं आया 01 किसी ने गद्य का लिखा, तो करिसी ने पद्य 
का, किसी किसी ने भाषा के क्म विकास पर भी कुछ प्रकाश डाला 
है, यद्यपि वह Aiaia नहीं कहा जा सकता । किन्तु हिन्दी साहित्य 


के जितने और जैसे अंग हैं उन सब का यथेष्ट रूप से चित्रण करना _ 
अभी तऊ किसी सुयोग्य चित्रकार के हाथ में नहीं आया । प्रस्तत 


छोटी खी पुस्तक मै त्रिपाठीजी ने इल अमाव की पूर्ति करने का 
कुछ कुळ प्रय्न किवा है, यद्यपि सुककंठ से यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह अपनी चेष्टा में कहाँ त सफल हुए हैं । हिन्दी का 
पुराना नाम, हिन्दी गद्य, हिन्दी पद्य, हिन्दी और वैष्णव, हिन्दी और | 
जैन, हिन्दी और सिक्ख, हिन्दी और मुसलमान, हिन्दी और उर्दु, 
हिन्दी कविता, और हिन्दी .की वर्तमान दशा, इन विषयो पर ग्रंथः 


घ 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३४] सम्मेलन-पत्रिका [भाग १७ 


कार ने अच्छा विवेचन किया है। हिन्दी का संस्कृत माषा और प्राकृत 
भाषा से क्या संबंध है, इस विषय पर पूर्वीय और पश्चिमीय विद्ठानो 
का क्या मत भेद है आदि बातो का उल्लेख इसमें किया गया है। 
किन्तु इन सब बातों का क्या निश्चित निणय है यह अभी विवा- 
दास्पद ही है। त्रिपाठीजी ने महाकवि चंद्‌ को हिन्दी का प्रथम 
कवि न मान कर श्रमीर खुसरो को माना है। आप का यह भी 
कहना है कि खड़ीबोली की कविता व्रजभाषा की कविता से पहले 
की है | यह विषय सहज में सुलभने के नहीं | माना कि चंद हिन्दी 
के आदि कवि नहीं हैं, उनकी भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं है, वह प्रांतीय 
है, किन्तु खुसरो भो इसके प्रमाण नहीं माने जा सकते कि उनकी 
कविता की भाषा तत्कालीन कविता की सर्वमान्य भाषा थी | वह 
मुसल्लमान थे | उस समय उदू का रूप-विकास हो रहा था | उन्होंने 
यदि उदू, व्रजभाषा श्रौर प्रांतीयभाषा-मिश्चित भाषा मै कविता की 
तो इससे हम निस्संकोच 'यह मानने को तयार नहीं हैं कि खुसरो 
की भाषा तत्कालीन कवि-लमाज की आदर्श (Standard) भाषा थी | 
हिन्दी का जन-समाज में ओर कवि-समाज मै उस समय या उससे 
`पूर्वं, अज्ञात काल में, क्या रूप था, इसका चंद, खुसरो या अन्य 
किसी कवि की कविता से पता लगाना कुछ कठिन प्रतीत होता 
है। क्योंकि कवियों की भाषा, विशेषतः भारतीय कवियों की भाषा 
जन-समाज की भाषा से भिन्न रही है यहाँ तक कि टीकाकारो 
.. ने जो गद्य लिखा है वह उनकी खास गढ़ी हुई भाषा का रूप 
है। तात्पर्यं यह कि भाषा के क्रमविकास और गद्यपद्य विकास 
का पता चलाना इतना कठिन और दुष्कर हे कि उसपर अभी अनेक 
` विवेचना और गवेषणा पूर्ण ग्रंथो की प्रचुर आवश्यकता है । फिर भी 
frist का यह प्रयत्न प्रशस्प और अभिनन्दनीय है | 
हिन्दी शर वैष्णव शीर्षक मै भी कुछ भ्रांतियां रह गई हैं। 
हिन्दी और उदू शोषक बड़ा ही मनोरंजक है, परन्तु वह इतना 
विस्तृत हा गया हे कि उसे पढते समय हम यह भूल जाते हैं कि 
हम हिन्दी का इतिहास पढ़ रहे है । त्रिपाठोजी ने हिन्दी कविता 


डू 
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| पर खूब लिखा है । आपने हिन्दी के श्एंगारी कवियों केजो दो 
| विभाग किये हैं बह दृष्ठव्य हैं। कवियों का चित्रण. करने में आपने 

| अपनी काव्य-कला का बड़ा ही संदर परिचय दिया हे। पढ़ते - 
। समय गद्य काव्य का आनंद आ जाता है । हिन्दी की वर्तमान दशा 
। पर यदि कुछ अधिक प्रकाश डाला जाता तो अच्छा होता | 
| हम ऐसी उत्तम gers लिखने और प्रकाशित करने पर त्रिपाडी 
जी को बधाई देते हैं ! 


२--रहिसन-विलास-- 
संपादक श्रीयुत त्रजरल्दा छ जी, प्रकाशक साहित्य सेवा सदन 
Galata काशी, पृष्ठ संख्या ८४, छपाई, कागज़ सुदर | मूल्य =) 
| श्रीयुत ब्रजरलदासजी का हिन्दीसाहित्य a अच्छा प्रवेश है। 
महाकवि रहीम की कविता का आपने बड़ा ही सुन्दर संग्रह, संकलन 
आर संपादन किया हे। इस पुस्तक a दोहावली, बरवे नायका d 
भेद, ofc सोरठ, मदनाष्रक, रासपंचाध्यायी, रहीम काव्य 4 
$ 


खेट कौतुकजांतक ( ज्योतिष विषयक dar) और वाकयाते बाबरी 
(फारसी) इन छोटे मोटे ग्रन्थों का संग्रह है | इनमें aM सारठ और 
रहीम काव्य स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं | सम्पादक महोदय ने कवि परि- ail 
चय बड़े ही खोज के साथ लिखा 2) दोहो का पाठ अधिक शुद्ध | 
समझ पड़ता हे । पाद टिप्पणी में पाठान्तर भी दिया है | मदनाष्टक 
इसमे वही दिया गया है जो सम्मेलन पत्रिका भाग १२ अंक १,२ में ई 
प्रकाशित हुआ था । आठवे छंद्‌ के तीसरे ओर चोथे चरण हमें शुद्ध 

नहीं जँचते । अंत में जो टिप्पणियां रौर शब्दार्थ दिये गये हैं वे बड़े 

महत्व के है। आज तक जितनी gen रहीम सम्बन्धी प्रकाशित 

हुई हैं, उनमें यह सवप्रकारेण सुन्दर ओर उपादेय है | 


३--मधुर [मेलन $ ae 
रचयिता श्रीयुत do जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वदी, प्रकाशक E 
हिन्दी पुस्तक भवन कलकत्ता, पृष्ठ सं० &८, मूल्य ॥=) ज्य 


५३६ ] सम्मेलत-पत्रिका [ भोग १० 


चतुर्वेदीजी से हिन्दी संसार भलीभांति परिचित है। आप 


सरसहास्य के अवतार, सूक के उस्ताद और विशुद्ध हिन्दी के भक्त 
हैं। श्रापने यह सामाजिक नाटक लिखकर अपने लेखन-ब-शल कॉ 
अच्छा परिचय दिया है । इसका “वस्तु” काल्पनिक हे । पात्रो की 
संख्या कुछ afta हो गई है , जो खेलनेवालो के लिये असुविधा 
जनक है। इसकी अपा बोलचाल की और सरस है | सामाजिक 
कुरीतियां तो खूब दिखाई गई हैं, किन्तु नाटक का जैसा अन्त होना 
चाहिये वैसा नहीं हुआ । मनोरंजन की इसमें पय्याप्त सामग्री है। 
जहां तक हमें मालूम है चतुर्वेदीजी का यह पहला नाटक है | आशा 


है, बह हिन्दी साहित्य का कलेवर उत्तमोत्तम नाटक लिखकर अलं. ' 


कृत करेगे | 
४--कमंग्रोग-- 

So श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्त, अनुवादक श्रीयुत to छुवि- 
नाथज्ञी पांडेय बी० ए० एल० Tao बी०, प्रकाशक हिन्दी पुस्तक 
भवन, कलकत्ता, पृष्ठ १५० कागज, छपाई, GT मूल्य Ill) 

श्रीअश्विनीकुमार दत्त का लेखनी का चमत्कार किसी सहृदय 
साहित्यज्ञ से छिपा नहीं है । दत्त महोदय ने भक्तियोग, प्रेम, और 
कमयोग जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखकर संखार-संतप्त जीवो को 
आध्यात्मिक सुशीतल छाया दान करके भारतवर्ष को चिरवाधित 
CU तह Era मलिक 

“HATA, १ कमयोगी के लक्षण प्रश्रूति गहन 
विषया का बड़ी ही सरलता, सरसता, मनोरंजकता और विवेचना 
द्वारा अंकित क्रिया है | पढ़ते पढ़ते चित्त को एक अपूर्व विश्रांति का 
आनन्द मिलता है। किमूकत्तव्यविमूढ़ भारतीय-जनता को यह 


THAT नामक पुस्तक संजीवनी शक्ति का काम देगी, इसमें संदेह 


TEU अचुवादक महोदव का प्रयास सफल और स्तुत्य È | 
ara गीता-- 
Vo आयुत पं० लक्ष्मणनारायणजी गदे, प्रकाशक ak 
टु ®) 


af 
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भवन कलकत्ता | कागज छपाई संदर, पृष्ठ Wo yoo मूल्य १॥) 
जिल्द १॥।=) 

| MBER Wal ने सरल गीता लिखकर हिन्दी संसार का बड़ा 
। उपकार किया यदि इसे आधुनिक टीकाओं में, ज्ञानेश्‍वरी और 
। गीता रहस्य को छोड़कर, सर्वश्रेष्ठ कहे तो अत्युक्ति न होगी । सूल 
| शलाका का साचाथ गदजी ने निष्पक्षपात दृष्टि से लिखा हे | आपने 
| ५० पृष्ठ का जो मुखवन्ध लिखा हे बह मनन करने योग्य है । इसमें 
| गीता के अंगोपांगो का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा गया है। 
अंत का विस्तृत परिशिष्ट भी दार्शनिक युक्तियो, सामाजिक प्रश्नों 
और कमयोग शास्त्र के जटिल रहस्या से खाली नहीं हे | 

श्रीकृष्ण आर अजून का एक संदर और रंगीन चित्र भी 
दिया गया हे । पुस्तक सर्वप्रकारेण उपयोगी हे और उपादेय है । 
प्रचार दृष्टि से इस पुस्तक का मूल्य भी कम है 


a— अथ ावज्ञान>- 

go श्रीयुत सुक्तनारायणजी शुक्ल राजवेद्य जयपुर, प्रकोशक 
mag कार्यालय मेस्टन रोड, कानपुर । पृष्ठ Wo ४२०, मूल्य र). 
afie २।=) ; i 
हिन्दी में अर्थशास्त्र पर इनी गिनी पुस्तके हैं। यह विषय जितना 

ही उपयोगी है उतना ही गहन है । अंग्रेजी में तो इस विषय का 
पुष्कल भांडार भरा है, किन्तु हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों का प्रायः 
अभाव सा ही है। Gast की यह पुस्तक बहुत कुछ sgt मै इस 
अभाव को पूर्ति करेगी | इसकी भूमिका श्रद्धेय श्रीयुक्त पं० महावीर 
प्रसादजी द्विवेदी ने लिखी है। यह पुस्तक W. H. Moorland की An 
introduction to Honomics नामक पुस्तक के आधार पर लिखी गई 

हैं । इसमें लेखक ने खतंत्र रूपले भारतसे संबंध रखनेवाले विषयों 

र प्रकाश डाला है । इसमें सव मिलाकर ५४ परिच्छेद हैं । अथ 
शाखके प्रायः सभी अ्रंगौपांगों पर लेखक ने विवेचना की है। करा ०» 
` का विवेचन यदि कुछ अधिक विस्तार के साथ लिला 
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जाता, तो अच्छा होता, क्यों क्रि यह विषय भारतवर्ष के AANE के 

A 2 : A ~ 4 
लिये saa उपयोगी है । पुस्तक संग्रहणीय हे । 
७--महिला-महत्व-- 


ले० श्रीयुत बाबू शिवपूजनसहायजी हिन्दीभूषण, प्रकाशक . 


श्रीयुत जित्तूपसाद रामसुंद्रजी, ५४ सुकियास्ट्रीट, कलकत्ता | फुल- 
स्केप साइज़, पृष्ठ सं० २८५, बढ़िया एन्टिक कागज़ छपाई, सुन्दर 
मूल्य २) 


` इस पुस्तक में द्स अनूठी श्रार्यायिकाओं का संग्रह है | भार- | 
तीय देवियों ने ज़िस वीरता, धीरता, गंभीरता और पातिब्रत धर्म से A 


अपना आदर्श खड़ा किया हे, उसका सजीव और स्पष्ट चित्र इस 


पुस्तक में देखने को मिलेगा | बा० शिवपूजनसहायजी हिन्दी के (ग! 


A ~ na ०५ ~ A aM A | 
Me लेखको में से एक हे.। श्राप की लेखन-शैली बडी ही रँगीली 


और चुभीली हुआ करती है । इस पुस्तक के पढ़ने में एक सरस 
गद्य काव्य का आनंद मिलता हे | साथही भारतीय महिला-महत्व 
we > ` ~ it 
आँखो के सामने आ जाता हे । हम इस पुस्तक के लिखने और IAI- 
शित करने पर लेखक और प्रकाशक को बधाई देते हैं ! मल्य कुछ 
श्रधिक है | कम 
साहित्यानन्द 


आवश्यक निवेदन 


es की. नियमावली के देखने से आपको ज्ञात होगा कि 
सम्मेलन के नियम ५ और ६ के अनुसार स्थायी और साधारण 


सदस्य बनने की संख्या ३०० परिमित है। अवतक सम्मेलन के स्थायी ८ 


सदस्यों और साधारण सदस्यों की संख्या कोई तीस-पेंतीस हो गई 

। अब यह उद्योग किया जा रहा है कि स्थायी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाई जाय । मेरी सम्मति में २४० हिन्दी-प्रेमी सज्जन स्थायी सदस्य 
बन जाय, शोर १० रा सद्स्य, ता उत्तम हो । 
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के | बीस-बाइस करोड़ हिन्दी जाननेचालो में २५० ऐसे सञ्जनौ का 

मिल जाना कठिन नहीं है, जी ढाई ढाई सो रुपया देकर स्थायी 

सद्स्य बन जाय | स्थायी सद्स्य वननेवालो को दो लाभ हैं। एक ता 

बे सम्मेलन जैसी अखिलभारतवर्षीय संस्था के आजन्म सदस्य बन 

जायंगे, और दूसरे उनका रुपया सम्मेलन के नियम ३६ के AJAR 

ai स्थायी कोषम जमा हो जायगा | इस स्थायी कोष का रुपया साधा- Ps 
एण्‌ कार्यो मै व्यय नहीं किया जा सकता | ढाई सै सदस्यों का रुपया 

जब स्थायी कोष में जमा हो जायगा तब इसके व्याज से सम्मेलन के 

ए घव विभागों का पूरा व्यय अनायास चलता रहेगा। आजकल जो 

से aa की कमी के कारण कार्यकर्ताओं को कठिनता का सामना करना 

स पड़ता है बह कठिनता दूर हो जायगी और फिर सम्मेलन के सब 

के गो और उद्देशो की पूर्ति करने में किसी प्रकार की आर्थिक रुकावट 

ला | रहेगी । परन्तु यह कार्य आप जैसे दिन्दीहितैषी और सम्मेलन के 

स ।दार प्रेमियों की कृपा और सहायता पर श्रवलम्बित @ | यदि श्राप 

त्व रे निवेदन पर कुछ भी ध्यान देने की कृपा ओर उदारता fears 

A सम्मेलन का यह आवश्यक कार्य बहुत शीघ्र सफल हो जाय | 

हुछु r इच्छा हे कि इसी वर्षे के. भीतर सम्मेलत के स्थायी सदस्या F 

गी संख्या पर्याप्त हो जाय | 

यह बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं कि नियमानुसार 

iit सद्स्य हो जाने पर सम्मेलन द्वारा जितना भी साहित्य अब 

प्रकाशित हो चुका है वह सब बिना मूल्य आपकी सेवा में भेज | 

(या जायगा, और भविष्य मै जो प्रकाशित होगा वह भी नियमा- 

कि ae बराबर समय समय पर आपकी सेवा में पहुँचता रहेगा । 

i त प्रकार कुछ वर्षो में आपका gen पुस्तकों के रूप में परिवतित 

यी कर आपके पाख पहुँच जायगा | 

गाई 


रक 


र शा है, उदार हिन्दी-प्रेमी धनी सम्मेलन: के सदस्य बन कर 

या म्मेलन की सहायता करगे | 

स्य निवेद्‌क-रामजीलाल शम्मां, प्रधान मन्त्री, | 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाश | 
ty 


z 
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- कता होगी, श्रतपव सम्मेलन उदार हिन्दी-प्रेमियो से श्रनुगोध 


७ A 

बृहत्‌ संग्रहालय विभाग 

महोदय, | 
` यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि कानपुर के त्रयोदश सम्मेलन | 
के अवसर पर निम्नलिखित प्रस्ताव खर्वसस्मति से स्वीकृत हुआ | 
था-- a 
“यह सम्मेलन हिन्दी के एक बृहत्‌ संग्रहालय के अभाव का. 
अनुभव करता हुआ यह निश्चय करता है कि सम्मेलन के प्रबन्ध से | 
शीघ्र ही एक ऐसा संग्रहालय स्थापित किया जाय, जिसमे यथा | 
सम्भव हिन्दी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्था का, खमस्त मुद्रित 
पुस्तकों का, समाचार पत्रो का, ताघ्पत्रादि तथा हिन्दीभाषा और 
लिपिसम्बन्धी वस्तुओं का पूर्ण संग्रह ati प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तको की खोज श्रौर संग्रह करने अथवा प्रतिलिपि कराने, मुद्रित 
पुस्तका तथा अन्य वस्तु के मोल लेने, संग्रहालय तथा तत्संबन्धी | 
पुस्तकालय-भवन के निर्माण में लगभग दो लाख रुपये की आवश्य- 


करता है कि वे इस बड़े कार्य के लिए सम्मेलन की यथेष्ट सहा- 
यता कर |” | 
. यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी के पक ऐसे बृहत्‌ 
संग्रहालय को कितनी आवश्यकता है। सम्मेलन मै सम्प्रति oF 
छाटा सा पुस्तकालय विद्यमान है, जिसमै उदार हिन्दी पुस्तक प्रका! 
शक्र महाशय समय समय पर अपनी पुस्तके भेज दिया करते हैं l 
अभी तक केवल चार हज़ार पुस्तके संग्रहीत हो सकी हैं। आपने भी 
उदारता पूर्वक कुछ पुस्तकं प्रदान की थीं, अतएव आपसे इस समय 
यह निवेदन है कि आप इस बीच में आपने जो जो छोटी या m) ट 
पुस्तक प्रकाशित की .हौ, उनकी एक एक प्रति श्रवश्य, जितनी जल्दी 
सम्भव हो, इस संग्रहालय के लिए भेजने का कष्ट उठाये | यदि A 


“लोगो ने हमारी प्राथना, पर ध्यान दिया, तो हमें विश्‍वास दै वि 


ऱ्य |, आगामी देहली सम्मेलन के पहले ही हमारे संग्रहालय में | 


क क 


क द ; "H 
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को संख्या यथेष्ट पहुँच जायगी | हमें es विश्वास है कि, आप 
_ इस दहत सत्रदालय की स्थापना में सम्मेलन की पूरी पूरी सहायता 
। करेंगे, जिससे हमारी मातृभाषा सी अन्य भाषाओं के सामने यह 
। गये कर सके कि उसका एक उ पयोगी आर दर्शनीय संग्रहालय È | 
| स्थायी-समिति इस संग्रहालय की. स्थापना के लिये बहुत 

| उत्खुक है। उसने श्रीमान पुद्घासमदासजी टण्डन के सभापतित्व 
में एक प्रतिनिधि-मणडल का संघटन किया है, जो इसके लिए भिन्न 


क भिन्न नगरों में भ्रमण कर रहा है। 

2 अतएव आप से सविनय sg कि यथासंभव शीघ्र 
a | अपना पुस्तका की एक एक पति भेज दीजिए, और यह नियम बना 
ža | 


S| लीजिए कि नवीन पुस्तक प्रकाशित होने पर उस की पक प्रति यहाँ 
| अवश्य भेज दिया कर | आशा है, हिन्दी-मन्दिर की स्थापना 


खत के लिए आप सम्मेलन का हाथ अवश्य बढायंगे | 

Ra निवेदक 

न्धी | प्रधान मन्त्री 

at 

ee हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 

Bi सभापात का चुनाव कक... | 


बृहत्‌ नियमावली के नियम ४8 के aga आगामी चतुदंश/दिल्ली 
oh सस्मेलन ओर कोकानाडा के विशेष अधिवेशन के सभापति के 
प्रका) आसन के लिए पांच खज्जनों फी सूची बनाने के लिए स्थायी- | 
| हुँ | समिति का एक साधारण अधिवेशन सम्मेल्लन-कार्य्यालय में रवि- 3 
ने मी वार मिति कातिक शुक्क ३ सं० ८०, तदनुसार ११ नवम्बर सन्‌ 
तमय १६२३ को ४ बजे दिन से प्रारम्भ होगा | . ee me 
र स्थायी-समिति के सभासदां से नित्रेद्न है कि वे निश्चित तिथि 
जल्दी पर अवश्य पधार | यदि न आ खक, तो निश्चित तिथि से पहले 3 

“i अपनी सम्मति के ग्रलुसार सभापति के आसन के योग्य पांच 
बि सज्जनो की एक सूची बना कर मेरे पास भेज द्‌ । स्वागतःकारिणी 
समिति, प्राग्तीय-हिन्दी-साह्ित्य-सर्मेलनो, तथा सम्बद्ध संस्थाओं | 
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n qea 7 ०7-77 स्तन गु 
"क कळे मंत्रियों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी संस्था का अधिवेशन j e 


१ 
क झर उसमे पांच सज्जनो की एक सूची बनवा कर निश्चित ge 


वष विचार न हो सकेगा। अतएव प्रार्थना है कि, नियम के अनुसार ! g 


तिथि के पूर्व ही मेरे पास भेज द्‌ । A | 
निवेदक a 

रामजीलाल शम्मा ‘ae 

प्रधान मंत्री, ft 

fe, २ 

met 

हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, प्रयाग । by. 

= 


सचना | 

मंगलाप्रसाद पारितोषिक” के लिए पुस्तक 

भजने की अन्तिम तिथि | 

सम्मेलन नियमानुसार इस वर्ष आगामी चतुर्दश सम्मेलन के | 4 
अवसर पर समाजशास्त्र ( इतिहास, पुरातत्व, राजनीति और अर्थ- | 
शास्त्र ) विषय के किसी मौलिक ग्रन्थ के लेखक को १२००) के | 

पारितोषिक से सम्मानित करेगा । इसलिए पारितोष्कि-समिति ने | 

सम्मेलन-कार्यालय ( प्रयाग ) मे उक्त विषय के मौलिक ग्रन्थ भेजने | 5 

को .श्रन्तिम तिथि द 

आगामी विजयादशमी, १६ अक्टूबर सन्‌ २३ 

नियत की हे। इस तिथि के वाद जो पुस्तक आवेंगी उन पर इस 


उक्त विषय की पुस्तकों की तीन तीन प्रलियाँ यथासम्भव शीघ्र 
कार्यालय में भेज दे । 
निवेदक 
' रामजी लाल शम्मा 
संयोजक 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-समिति । 


o 
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'साहित्य-भवन लिमिटेड? द्वारा प्रकाशित 
उत्तमोत्तम पुस्तक ण्य 
साहित्य-विहार--लेखक, श्रीवियोगी हरि 

यह वियोगीजी के चुने हुए भक्ति विषयक और साहित्य विष- 
यक ११ खुन्द्र लेखों का संग्रह है । अधिकतर लेख पत्र पत्रिकाओं में 
निकल चुके हँ और लोगो ने सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । इसको पढ़ने 
से न सिफ आपको हिन्दी प्राचीन साहित्य की चासनी चखने को 
मिलेगी, किन्तु आपको वह अपूर्व आनन्द मिलेगा जो आपको अच्छे 
से अच्छे नाटक और उपन्यास पढ़ने से नहीं मिल सकता। मू० =) 
योगी अरविंद की दिव्यवाणी--सम्पादक, श्रीवियोगी हरि 

श्रीअरविन्द भारतमाता के उन सपूता मे से हें जिन्होंने भारत 
को स्वाधीनता के लिए ही जन्म लिया है और उसी के लिए प्राण 
निछावर करना अपने जीवन का उद्देश मान रक्खा हे । आपके लेख 
आध्यात्मिक विचार, योग, राष्ट्र ओर जाति सम्बन्धी दिव्य SEM 
का संग्रह करवाया है । सूल्य I) 
: गल्प लहरी--लेखक, स्वर्गीय श्री गिरजाकुमार घोष 

घोष बाबू से हिन्दी साहित्य अच्छी तरह परिचित हैं | पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके लेख बहुत पसंद करते थे। आप 
गल्प और आख्यायिका. लिखने में सिद्धहस्त थे । यह पुस्तक आप 
की चुनी हुई सुम्दर गढपो का संग्रह है । मूल्य R) | 
होमर गाथा--सम्पादक, स्वर्गीय श्री गिरजाकुमार घोष 

महाकवि होमर के श्रोडिसी, और ३ल्लियड” नामक काव्या 
का भावानुवाद । मूल्य १)  : स्य BE 

इनके अतिरिक्त हमारे यहां हिन्दी संसार की समस्त पुस्तके 


उचित मूल्य पर मिलती हैं )॥ का रिकट भेज कर बड़ा qatar jat 
मुक्त मँगाइये। ` . पुस्तक मिलने के पता-. | 

लके ` साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग । 
सूरजप्रसाद खन्ना के प्रबन्ध से हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग में छुपा! > 


प्रकाशक- हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग | 
a Fd ` 
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अकाशित हो गया! - अकॉशित । गय 


F 


धर T डिड 
ब्रजमाधुरीसार = 


of 


ब्रजभाषा साहित्य हिन्दी साहित्य का प्राण है ARAT ख 
आदि से लेकर अन्त तक भक्तिरख से स गयः 
कवियों ने AMAT मे कविता की है, ii उच्च कोटि 
araia “के माधुय्य के सस्बल्ध में अधिः कहन 
वास्तव में, यह साहित्य इतना बडा हे कि सम्पूणं साहित्य का 
करना हरेक मनुष्य का काम नहीं, BATT इस Dawa को जा 
धारण के पास पहुँचाने की इच्छा से हिम्दी-लाहित्य-स5५९ 
ब्रजमाधुरो-सार नामक संग्रह प्रकाशित किया हं। इस संत्रा 
चार विशेषताएं हैं, सूरदाखजी से लेकर आधुनिक काल के स 
श्रीसत्यनारायणजी तक की AAG कविताओं का संग्रह | 
गया है, ऐसा एक भी प्रसिद्ध asa का कचि न होगा जिर 
माधुरी क्रा रसास्वादन पाठको को इस संग्रह मे त करायागया 
दूसरी विशेषता यह है कि बहुत से ऐसे कवियों की. रचना 
इसमे समावेश हुआ है जो आजतक कहीं भी प्रकाशित नहीं हु 
तीसरी विशेषता यह है कि इस संग्रह में सम्पादक महोदय नेर 
टिप्पणी लगा दी है, जिससे थोड़ी हिन्ही जानेवाला पाठक 

“आसानी से इसको समझ सकता हे और चोथी विशेषता यह ६ 
प्रत्येक कवि का संक्षिप्त जीवनचरित्र और उसकी रचनाग्र 
सूच्म परिचय सी पाठकों को करा दिया गया है | इससे पा 
को यह मालूम हो सकता हे कि किस प्रकार की afefeal 
ऐसे उच्च कोटि के कवियों और कविताओं का विकास हुआ 
संक्षेप में, जो मनुष्य एक वार भी आद्यन्त इख त्रजमाडुराखा 
पढ़ जायगा, वह आजीवन इख माधुरी को न भूळेगा । पुस्तक 
पृष्ठ में समाप्त हुई है। संद्र सचिक्रण वनराज; कपड़े की जि 


' सूल्य केवल २) 


\ 


Š E प्रधान मंत्री 
fed साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
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